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निवेदन । 





जो विद्यार्थी ओर खवाध्यायप्रेमी संस्कृत नहीं जानते है; परन्तु जैन- 
न्‍्यायका साधारण खरूप जाननेके लिए उत्कण्ठित रहते है, उनके लिए 
नन्‍्यायदीपिकाकी यह भाषाटीका प्रकशित की जाती है। यद्यपि न्यायकी 
सूक्ष्म बातोका समझना साधारण चुद्धिवालोका काम नहीं, तो भी आशा 
की जाती है कि इस प्रयक्लसे भाषपाकी अच्छी योग्यता रखनेवालोको 
बहुत कुछ छाभ होगा । 

यह टीका जेनसिद्धान्तपाठशारा मोरेनाके विद्यार्थी और न्यायवाच- 
स्पति प० गोपालदासजी वरेयाके प्रधान शिष्य पं० खूबचन्द्रजीने लिखी 
है आर इसका संशोधन टीकाकारके ज्येष्आ्राता पं० वशीधरजी शाखी, 
अध्यापक जनपाठणाला शोछापुरने किया है। हमारी समझमे वक्त दोनो 
पण्डितमद्दाशयोने इस विपयम अच्छा परिश्रम किया है और किसी अन्थकी 
भाषादीका लिसनेका जो उद्देश्य है चह बहुत अशोमें सफल हुआ है। 

न्‍्यायदीपिकाकी पहले भी दो भापावचनिकाये होचुकी हैं जिनसेसे 
गुक तो जयपुरनिवासी प० पन्नालालजी दूनीवालोकी बनाई हुईं है और 
टसरी न्यायदिवाकर १० पन्नालालजीकी रची हुईं है । इनके सिवा 
शायद और भी एकाथ वचनिका हो, परन्तु हमको उक्त चचानिकाओकी' 
प्राप्ति न हो सकी । इसके सिवा वर्तमान ससयमें उक्त व्चानिकाओंकी 
एकदेजीय भाषासे सर्वसाधारणकों छाभ भी नहीं पहुच सकता हैँ । इस 
लिए हमने यछ नह टीका लिखवाना ही उचित्त समझा ओर हमारे खया- 
लसे जैनियोको अब वर्तमान हिन्दीकी प्रतिष्ठा, सुगमता और राष्ट्रीयताका 
विचार करके अपने शाख्रोंको जहांतक बने इसी हिन्दी भाषामे परिवर्तन 
कर डालना चाहिए । जिन लोगोका ऐसा विश्वास है कि पुरानी भाषामे ही 
कुछ महत्व और पूज्यता है, उनसे विवाद करनेकी तो हमसे शक्ति 
नही; परन्तु जो छोग चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों ओर तत्त्वोका स्वे- 
साधारणमें वहलतासे प्रचार हो उनकी इच्छा अब वर्तमान भाषाका आश्रय 
लिये बिना पूर्ण नही हो सकती । 

न्यायदीपिकाके मूछकर्ता श्रीधमभूषण यति हैं। ये दिगम्वर सम्प्रदा- 


(२) 


यके थे | इनका ठीक ठीक समय तो ज्ञात नहीं; परन्तु महामहोपाध्याय प० 
सतीशचन्द्र विद्याभूषण एम ए पी. एच. डी ने इन्हें ईस्वीसन्‌ १६०० के 
ल्गभगके विद्वान्‌ बतलाये हैं। श्रीधमैभूषणजीने इस गन्थसे सुगत, सौगत, 
छुद्ध, तथागत, मीमांसक, योग, नेयायिक, भट्ट, प्रभाकर, दिड्डाग, समन्त- 
भड्+ अकलइ्देव, शालिकानाथ, स्याद्वादविद्यापति, भद्दारक साणिक्यनन्दि, 
मदह्ारक कुमारनन्दि, उदयन आदि विविध सम्प्रदायके आचार्योका और 
प्रमेयकमलमार्तण्ड, राजवातिक, छोकवार्तिक, तत्चार्थंसूत्र, तच्वार्धभाष्य, 
आजाप्तमीसांसाविवरण, . न्यायविन्िश्वय, ग्रमाणनिर्णेय,.. प्रमाणपरीक्षा, 
परीक्षास्ुख, न्‍्यायविन्दु जादि अन्धोंका उल्लेख किया हैं। अथोत्‌ इन सब 
अन्धकर्त्ताओं और अन्‍्धोंके चे पीछे हुए हैं और उपाध्याय श्रीयशोविजय 
गणिने अपनी तर्कभाषा नामक पुस्तकमें इनका उल्लेख किया है.--- 

४ इत्थे वा ज्ञाननिवतेकत्वेन तकंस्थ प्रामाण्यं धर्मभ्ूषणोक्त सत्येच, 
तत्न मिथ्याज्ञानरूपे व्यवच्छेये संगच्छते ॥? 

जथधांत्‌ श्रीयशोविजयजीसे थे पहले हुए हैं । उछिखित आचायों और 
यशोविजयजीके समयका विचार करके ही मारूस होता है कि विद्याभूषण 
महाशयने उक्त समय निश्चित किया है । 

धर्मेभूषण यति संभवत. नन्दिसंघके आचाये थे। इनका बनाया हुआ 
प्रसाणविस्तार नामका एक अन्ध और भी है, परन्तु वह हमारे देखनेसे 
नहीं आया। इनके सिवा और भी कोई रचना इन्होने की है या नहीं, 
यह माल्म न हो सका | 

इस अन्थके तीच प्रन्‍्यश या अध्याय हैं“-प्रमाणसामान्यलक्षण, प्र- 
चक्ष और परोक्ष । परोक्षज्ञानमे स्ट्वति, अल्यभिज्ञान, तक, अनुसान, आायम 
ओर नय गर्सित किये हैं । न्यायके पारिभाषिक शब्दोके रृक्षण और उनका 
विवेचन इससे बड़ी ही उत्ततमता और बारीकीसे किया है । इसलिए 
आरंभके विद्यार्थियोंके लिए यह अन्ध बहुत ही उपयोगी है। अन्य सिद्धान्तों- 
का विशेषकरके बोदोका खडन तो इसमें ख़ूब ही किया है । यह विपय 
जुदा जुदा सिद्धान्तोंका विचार करनेके लिए बहुत कासका है । इस 
अन्धकी रचना और संस्कृत भी बहुत ही सुन्दर है । प्रकाशक [ 


विषयसूची । 
'णाा< ५७एएणउर्त 


अथम मकाश | 


गप़लाचारके प्रयोजन, «,«ध «० «»» ०.० ००० 
महल, २5७ ००३० 02६2 ०१६०६२ २० ०२२६५ हिल २४६० 
ग्रन्धारंभका उपोद्धात,.. «७...  ... «.« «»« «०» 
उद्देशका लक्षण, «० «« «००० ००० «०० »०० 
लक्षणका लक्षण तथा प्रकार, ««  -»« «« ... 
नेयायिकोक्त लक्षणका लक्षण, ... ... «० «० 
आर उसका खण्डन,.._ «० «० «० «५०» 
अब्याप्ति, अतिव्याप्ति, असभवका लक्षण +5 
परीक्षाका लक्षण, .,. ««५ «०० «०० «०० 
प्रमाणसामान्यका लक्षण, ....  .... «० «५ «« 
अमाणलक्षणगत 'सम्यकू” शब्दकी सफलता, . . ««« 
संशय, विपयेय, अनध्यवसाय-मिथ्या ज्ञानोंका लक्षण ..« 
प्रमाणलक्षणगत 'ज्ञान शब्दुकी सा्थकता प्रमाणके हलक्ष- 
णको इद्रियादिकर्में चले जानेकी शंका, «.« 
इस दाकाका परिहार: .«« «8० 
अमाण कक्षणको भध्द्वारा मानेहुए घारावाही ज्ञानमे 
भविब्याप्त दोनेकी आशका,. «««  «««  ««० 
इसका उत्तर, «« «०» «०० ००० «० 
इृष्टवखु विस्ठत होजानेपर उसको फिरसे जाननेवाला 
शान प्रमाण न होना चाहिये ऐसी शेक्रा और 
इसका समाधान, . ««« **« «०» ४०० 
प्रमाणलक्षणकी निर्विकल्पन्ञानमें अवतित्याप्ति होनेसे 
अमाणमे प्रमाणपना क्या है? ,,« «० «०» «९० 
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प्रमाणपनेकी उत्पत्ति खयमेव होती है इस मीमांसकमतका 

मण्डन खण्डन, ... «-« «»«- «०० ००० 
प्रमाणताकी ज्प्ति कैसे? ,.. ««  ««« «०० «०० 
प्रमाणताज्ञप्तिको पराधीन माननेवाले योगमत्का पूर्वो- 

शरपक,  - फदब, डक: ०: कह: आर अंदर 
चोद्धके प्रमाणलक्षणमें दोप.. «.« «»« »»« «०० 
भध्मताजुसार प्रमाणलक्षणमे दोष... ,.« «०  «»«« 
अभाकर के प्रमाणलक्षणमे दोप, «.. ««« «« «०० 


नेयायिकके प्रमाणलक्षणमे दोष- 308 7 
अतमे पूर्ण निष्पन्न भ्रमाणलक्षणका खरूप, . ..... «-«« 
छ्वितीय प्रकाश | 
ग्रद्यक्षप्रमाणक्ा लक्षण, «.. -«-.« ०५००० «०५ «००० 
“विशद्‌! शब्दका अर्थ, ... «-« *«६ 


बौद्धके निर्वेकल्पक ज्ञानको प्रत्यक्षप्रमाण माननेमें दोष. 
अर्थ, आलोक ज्ञानके कारण नहीं हैं, ««« -«« «०» 
अर्थसे अजन्य ज्ञानको अर्थप्रकाशक होसकनेका निरूपण, 
अर्थप्रहणमे योग्यता क्या है? ...  ... ««« 
ज्ञानमे अथाकार होनेका खण्डत, ... «५ »««५  ««- 
योगके प्रद्यक्षक॒क्षणका खण्डन, ... ««« «०५ «०० 
चक्ष॒ुके अप्राप्यकारी होनेमें पूर्वोत्तर पक्ष... ««  ««» 
अत्यक्षके दो भेद और प्रथमम्दके अवग्रहदि चार भेद. 
अवग्रह-शानका लक्षण, ... ... «०० »-« «०० 
इंहा-ज्ञानका लक्षण... «० «०० ०-०० »« «०० 
अवाय, धारण ज्ञानोंका लक्षण ... »«« «० «०० 
ईंद्वादि ज्ञानोमं अपूर्व विषयकी सिद्धि, .... ««  ««« 
प्रथमभेदके 'साव्यवह्ारिक' नामकी सार्थकता, ... «.«« 
दूसरे भद्‌ पारमार्थिकका लक्षण तथा अवधि आदि तीन 
भेदोंका वर्णन, .,. »«» ०० ' «०० «०० 
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इद्रियिजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष हो सकता है यह शका तथा 
इसका समाधान, -.. «««  «» न 
अतीन्द्रिय ज्ञानको 'प्रत्मक्ष! शब्दद्वारा बोलनेका हेतु, 
अद्देत्‌ सर्यज्ञ सिद्ध करना... »«« «० «०० ००० 
सर्वेक्षके ज्ञानकों अतीर्द्रिय होनेका हेतु, «... «०० ««« 
अहंनको निर्दोष दिखाना. 20 ०0 5 
कपिलादिके सर्वज्ञ होनेमें वाधा ... «.. - ««« 
तीसरा अकाश । 
परोक्षप्रमाणका लक्षण, ».. «०» «० «०० ००० 
जैयायिकोंके परोक्षर॒क्षणमें दोष... «०० ««  ««« 
परोक्षके ससरणादि पाच भेदू, ««« ««० ««« «०० 
स्मरणका खरूप, ... «० «»»« ०» «»«० « 
स्मरणको अगृद्वीतप्राहदी दिखाना, ... ««« »  «»«० 
प्रद्ममिज्ञानका लक्षणमेद्‌. ,.... «०० «०० ००० 
प्रद्मभिज्ञानको प्रद्यक्षादिसे जुदा सिद्ध करना, ««« 
उपमान प्रमाणका प्रद्मभिज्ञानके अन्तहिंत होना. 
त्रकज्ञान तया व्याप्तिका खहूप- «««. « +* **« 
अत्यक्षादिसे इसकी मिन्नसिद्धि. .... «« ००  **«* 


अजनुमानका लक्षण... « « 4६४३५ ८०० 
नेयायिकॉोंके अनुमानलक्षणमें दोष... «५ «*« **« 
हेतुका लक्षण, ««« ««« 309७ 58४०५ 5६४६ 


अनुमानके साध्यका लक्षण... ««« ««* *** « 
अनुमानके दो भेद... «० «»«»  * *** **» 
खाथोंनुमानके अग... «*« 23५ 55०४, ० 
तीनप्रकारके भज्ुमान स्थलोंका वर्णेनन ... ««* «*« 
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पराथोनुमानका लक्षण, «० «०५ *«« «०  ««० 
नैयायिकोंके परानुमानका खण्ड. «»»« «०» «०० 
पराथोनुमानके दो अवयबोंका वर्णगेन, ..«. «««  «** 
नेयायिकोंके पाच अवयवोंका प्रतिपादद,... ««« . ««« 
इस पक्षका खण्डन,.. ... «०७० *« *«« ००० 
प्रतिज्ञा अवयवको मानने न माननेके विषयमे वोद्धमतालु- 

सार पूर्वोत्तर पक्ल, ..« «« «०» «०» ००० 
वौद्धोक्तहेतुलक्षणका खरूप और पक्षधमेत्वादि तीच हेत्व- 
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नमः सिद्धेभ्यः | 
श्रीधरमंभूषणयतिविरचिता 


न्यायदीपिका । 


भाषादीकासमेता । 
*'-ञ-ट्फय्४83४.० 


भ्रन्थके आदिम मदछाचरण करनेके चार प्रयोजन हैँ,--( १) 
विप्नविघात (२) शिषप्टाचारपरिपाछलन (३) नास्तिकताप- 
जा और (४ ) गुणस्समरण । इसका ख़ुछासा इस प्रकार 


न्‍अयकशनककतक, 


१ उत्तम कार्योंम अनेक विन्न आया करते हैं। महलाचरण 
करनेसे उत्पन्न हुए शुभ भावोंके निमित्तले उस अन्तराय कमेका 
अनुभाग क्षीण हो जाता है जो कि अभीष्ट कार्य्यम विश्न करता 
था, इसलिये चद्द अन्तरायकम इश्टकारयम बाधक नहीं हो सकता । 
२ सदासे शिष्ट पुरुष अ्रन्थके भारंभमे मदज्छाचरण करते है 
इसलिये अन्धके भारंभरम मड़छाचरण करना युक्तिसह्त है। 
३ मदह॒ताचरण करनेसे पुण्य, पाप, इहलोक, परलोक, खग्ग, 
नरक, मोक्ष इत्यादि पदार्थ अन्थकर्चाकी श्रद्धा जान पड़ती ह्दे। 
४ इष्ट खुखकी प्राप्ति सस्यसक्षानसे होती हे, सम्यग्शानकी प्राप्ति 
शासत्रसे ओर शास्त्रकी उत्पत्ति आछसे होती है | इसलिये 
इए.)फलकी सिद्धिके परम्परा साधनखरूप आप भगवानका 
स्तवन उपकारके स्मरणार्थ प्रंथारंसमें अवश्य कतैव्य है। 


५ 


इस प्रकार मझछलाचरणके चार प्रयोजन विचारकर अंथारंभके 
समय ग्रन्थकार महछुलठाचरण करते हे-- 


श्रीवर्धभानमहेन्त॑ नत्वा बालग्रबुद्धये । 
विरच्यते मितस्पष्टसन्द्सन्यायदीपिका ॥ १ ॥ 
अन्तरहू केवलशानादिरूप ओर वाह्य समवसरणादिरूप 

दोनों ही प्रकारकी रूक्ष्मीसे युक्त अन्तिम तीथेकर शआरीव्धेमान 
खामीको नमस्कार करके--जो व्याकरण, फाव्य, कोष, छन्‍्द, 
अलड्डार आदि अनेक भ्रन्थोंमे भ्रवीण हें परन्तु न्यायशाखमे 
अनभिज्ञ हैँ उन वालकोंका नन्‍्यायशाख्रमे प्रवेश होजाय इसलिये 
में संक्षित्त और सरलरचनायुक्त न्‍्यायदीपिकाको रचता हूं। 


“प्रम्राणनयेरधिगम/” इति महाशास्रतत्वाथसत्रस्‌ । 
तत्खलु परसपुरुषाथेनिःश्रेयससाधनसम्पग्दशेनादिविषय- 
भूतजीवादितच्लाधिगमोपायनिरूपणपरम्‌ । प्रमाणनयास्यां हि 
विवेचिता जीवादयः सम्यगधिगम्यन्ते। तम्तिरेकेण जी' 
वाधधिगमे प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । ततएवं जीवाद्यधिगंमों 
पायभूतों ग्रमाणनयावपि विषेक्तव्यों। तह्रिबेचनपराः प्राकू- 
तनग्रन्था$ सन्त, तथापि केचिह्विस्तृताः केचिहृम्भीरा 
इति न तत्र बालानामधिकारः । ततस्तेषां सुखोपायेन प्रमा- 
णनयात्मकन्यायखरूपप्रतिवोधकशास्राधिकारसम्पत्तये प्रकर- 
णमिदमसारम्यते । 

श्री तत्तार्थोधिगम नाम महाशाखख्रका यह सूत्र है कि-- 

भ्रमाणनयैरधिगमः” (प्रमाण और नयोंके द्वारा जीवादिक 


पदाथांका निश्चय होता है )। घम्मे, अर्थ, काम भोक्ष.इन चारों 
पुरुषा्थोर्मं सर्वोत्कष्ठ जो मोक्षपुरुषाथे, उसकी प्राप्तिका कारण 


डे 


सम्येग्द्शन सस्यसशान और सस्यक्‌ चारित्र है। उन सम्य- 
गशंनादिके विषपयभूत जीवादि पदार्थोके शान होनेका 
उपाय इस सूत्रम बताया है। इन्हीं प्रसाण और नयोंसि जीवा- 
दिक पदाथों का सम्यगर्‌ विवेचन हो सकता है। इनके अतिरिक्त 
जीवाडिक पदा्थोके जाननेका दूसरा उपाय नहीं है । इस- 
लिये जीवादिक पदार्थोकों जाननेके उपायभूतत प्रमाण ओर 
नय इन दोनोंक्रा विवेचन भी करना चाहिये। यद्यपि बहुतखे 
भाचीन अन्थोंम इनका वर्णन किया गया है, तथापि उनमें 
कई तो अत्यन्त विस्तीण हैं और कई अत्यन्त गम्भीर हैं। 
अर्थात्‌ छोटे होने परभी उनका भाव इतना कठिन है कि 
सहसा समगमे नहीं आसकता । इसलिये उनमें घालरूकोंका 
प्रवेश नहीं हो सकता । अतः प्रमाणनयात्मक न्यायका 
सरल उपायोहारा शान फरानेवाले शाख्तरोंमि उन जिशासु 
वालकोंका प्रवेश हो सके इसलिये इस अंथका आरस्स किया 
जाता है। 
हे ३ | लिप क्षणनि्देश: लक प 

हह हि प्रमाणनयविवेचनमुद्देश-लक्षणनिर्देश-परी क्षाद्ारण 
क्रियते । अनुद्दिट्य लक्षणनिर्देशानुपपत्तेः । अनिर्दिष्टलक्ष- 
णस्य परीक्षितुमशक्ष्यत्वात्‌ । अपरीक्षितस्य पिवेचनायोगात्‌ । 
लोकशास्रयोरपि तथेच वस्तुविवेचनमसिद्धेः | 

यहां पर उद्देश लक्षण ओर परीक्षा इन तीन प्रकारोंसे प्रमाण 
और नयका विचार किया जाता है । क्योंकि जबतक 
किसीका उद्देश न किया जायगा, अर्थात्‌ उसके नाममात्र- 


का कथन न किया जायगा, या उसका खरूप न दिखाया 
जायगा, तवतक उस विपयका विशेष कथन नहीं हो सकता 
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१ जीवादि पदार्थके श्रद्धानकमों सम्यग्दशेन, जाननेको सम्यश्ज्ञान 
तथा उनमेसे द्वेयके त्याग आर उपादेयके अहण करनेको सम्यकूचारिन् 
कट्ते ह॒ । ग 


है. 


और जवतक उसका लरूक्षण न किया जायगा, तबतक उसकी 

परीक्षा नहीं हो सकती | और बिना परीक्षाके उस पदार्थकी 

विवेचना नहीं हो सकती इसलिये इन तीनोंके द्वारा प्रमाण 

और नयोंका विवेचन किया जाता है । लोक तथा शाख्रमें 

के हा भ्रकारों द्वारा वस्तुविवेचन करनेकी परिपाटी प्रच- 
| 


तत्र विवेक्तव्यनाममात्रकथनमुदेश! । व्यतिकीणेवरतु- 
व्याहत्तिहेतुरुक्षणमस्‌ । तदाहुवोर्तिककारपादा+--““परर्पर- 
व्यतिकरे सति येनान्यत्वं लक्ष्यते तलक्षणम्‌”? इति । 

जिस वस्तुका विचार करना हो उसके नाममात्र कहनेको 
उद्देश कहते हैँ । अनिधोरित वस्तुसमृहमेस किसी एक 
विवक्षित वस्तुका निधोर करानेवाले हेतुको लक्षण कहते है । 
ओअकलडद्गूखामीने भी तत्त्वाथवार्तिकालड्डाय्मे यही कहा है 
कि-“परस्पर मिली हुईं वस्तुओंमेसे ( अविशेषितरूपसे उपः 
स्थित हुई वस्तुओंमेसे ) किसी एक वस्तुकी भिन्नता जिसके 
द्वारा समझी जाय, उसको 'लक्षण' कहते हें” 

द्विविध लक्षणमात्मभूतमनात्मभूतं चेति | तत्र यद्वस्तुख- 
रूुपानुप्राविष्ट तदात्मभूतम । यथाभराष्ण्यम्र्‌ | ओष्ण्य॑ हनन 
खरूपम्‌ तदभिमबादिभ्यो व्यावतंयति। तद्विपरीतमनात्म- 
भूतस्‌ । यथा दण्ड; पुरुषस्य | दण्डिनमानयेत्युक्ते हि दण्डः 
पुरुषानलनुप्रविष्ट एव घुरुष व्यावतेयति । तद्भाष्य “तत्रात्मभू- 
तमभराष्ण्यमनात्मभूत दचद्त्तसस दण्ड: इति। 

लक्षण दो प्रकारका होता है-एक आत्मभूत दूसरा अना 
त्मभूत । जो वस्तुके खरूपसे भिन्न न हो उसको आत्म 
भूत कहते हैं । जेसे अस्निका रूक्षण उच्णता। यह उच्णता 
अशिका खरूप होकर ही जलादिक सम्पूर्ण पदार्थोसे उस 


| 


अभ्विको भिन्न बताता है। इसलिये यह (उष्णता ) अश्निका 
आत्मभूत लक्षण कहा जाता है । जो लक्षण उपयुक्त प्रकारसे 
आत्मभूत न हो उसे अनात्मभूत कहते हैं।अथोत्‌ जिसका 
लक्षण करना हो उसके खस्वरूपसे जिस देतुका खरूप 
(खात्मा ) भिन्न हो, उसको अनात्मभूत क्षण कहते हैं । 
जैसे पुरुषका लक्षण दृण्ड। दुण्डिनमानय' अथोत्‌ दण्डवा- 
लेको लाओ, ऐसा फहने पर, छानेवाला ( आश्षापित मलुष्य ) 
दृण्डको देखकर दूसरे पदार्थोंसे उस पुरुषकों सिन्न समझ छेता 
है कि जिसके पास दंड हो या जो दंडी हो। यहां पर दूसरे 
पदार्धोंसे भिन्नता वतानेवाला ऊक्षणरूप दण्ड, लक्ष्यरूप पुरुषके 
खरूपसे अभिन्न नहीं है किंतु भिन्न है। इसलिये ऐसे रक्षणकों 
अनात्मभूत रक्षण कहते हैं। ऐसा ही गन्धहस्तिमहाभाष्यमे 
भी कहा है कि--“अग्निका 'उप्णता' आत्मभूत लक्षण है और 
देवद्त का दिण्ड' अनात्मभूत लक्षण है ।” 


असाधारणधर्मवचन॑ रुक्षणमिति फेचित्‌ | तदज्ञुपपनम्‌ । 

कई मतवाले स्वेधा असाधारण धर्मको ही लक्षणका 
छक्षण कहते हूँ; परन्तु यह उनका कहना ठीक नहीं है। 
फ्योंकि ऐसा माननेसे लक्षणमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम्मव 
मे तीनों ही दोष आते है। उन दोपोंका आगे उल्लेख करते है। 

लक्ष्यधर्मिबचनस्थ लक्षणधर्मवचनेन सामानाधिकरण्या- 
भावप्रसद्रात्‌ । दण्डादेरतद्धमेसापि लक्षणलात्र । किश्व 
अव्याप्ताभिधानस लक्षणाभासयापि तथाल्वातू। 

लक्ष्य और छक्षण ये दोनों एक ही अधिकरणमे रहते हैं; 
ऐसा नियम है। यदि ऐसा न मानोगे, तो घटका लक्षण पट भी 
मानना पढ़ेगा। परन्तु प्रवादीके माने हुए लक्षणके अज्लुसार, 
लक्ष्य तथा छक्षण रहना एक ही अधिकरणमे नहीं वचन सकता | 
क्योंकि उसके मताहुसार छक्षण, लक्ष्यम रहता है और लक्ष्य 


६ 


अपने अवयचोंम रहता है। जैसे कि पृथिवीका लक्षण गन्ध है। 
वह गन्ध प्ृथिवीम रहता है और पृथिवी अपने अवयचोंम रहती 
है। इसी प्रकार सभी उदाहरणोंम रूक्ष्य तथा रक्षणमें भिन्ना- 
थघिकरणता ही सिद्ध होती है । कहीं भी एकाधिकरणता नहीं 
बनती | इसलिये इस लक्षणके लक्ष्णमें असम्भव दोष आता है। 
दुसरे, पुरुषका लक्षण दण्ड भी होता है, परन्तु अवादीके कथ- 
नालुसार उसमे लक्षणका लक्षण घटित नहीं होता। क्योंकि 
दण्ड पुरुषका असाधारण धमे नहीं है। इसलिये छक्ष्यके किसी 
एक देशमे लक्षणके घटित न होनेसे अव्याप्ति दोष आता है। 


तीसरे, अव्याप्तिदोपसहित लूक्षणाभासमे ( अलक्ष्यमें ) भी 
इस लक्षणके घटित होनेसे अतिव्याप्ति दोष आता है। क्‍योंकि 
गोका शाव॑लेयत्वादिक, अव्याप्ति दोपसे दूषित होनेके कारण 
वास्तविक लक्षण तो नहीं है परन्तु वह असाधारण धर्म अवश्य 
है। क्योंकि वह गोंको छोड़कर दूसरी जगह नहीं रहता। 

आगे इन दोषोंका ( अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असस्भव ) लक्षण 
कहकर अव्याप्ति दोषको घटित करते हे;-- 

तथा हि--त्रयो लक्षणाभासभेदाः। अव्याप्तमतिव्याप्तमस- 
म्भवि चेति। तत्र लक्ष्येकदेशहत््यत्याप्रमू, यथा गोः शाव- 
लेयत्वस् । रक्ष्यालक्ष्यबृत्त्यतिव्याप्म, यथा तस्येच पशु- 
त्वस | वाधितलक्ष्यवृत््यसस्भवि, यथा नरस्य विपाणित्वम्‌ | 
अन्न हि. लक्ष्येकदेशवर्तिनः पुनरव्याप्तयासाधारणधमेत्व- 
मस्ति न तु लक्ष्यभूतगोमात्रव्यावत्तेकत्वम्‌। तसाथथोक्तमेव 
लक्षणम्‌। तस्र कथन लक्षणनिर्देश! ॥ 





१ एक खास रगका नाम है जो कि गौको छोड़कर दूसरी जगह 
नहीं रहता। 
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_जो वास्तविक लक्षण तो नहीं हो, परन्तु लक्षणसरीखा मातम 
पड़े, उसको लक्षणामास कहते हैं। उसके तीन भेद हैं-- 
अव्याप्त, अतिव्याप्त, ओर असस्भवी। जो छक्ष्यके एक देशमें 
रहे, उसको अव्याप्त कहते है। जैसे गौका लक्षण शावलेयत्व। 
क्योंकि यह शावलेयत्व यद्यपि गौको छोड़कर दूसरी जगह 
नहीं रहता, तथापि छक्ष्यमूत गोमाजमें भी न रहकर कुछ 
खास गौओंम ही रहता है। इसलिये लक्ष्य एक देशमें ही 
रहनेवाले गोके इस शावलेयत्व रूक्षणकों अव्याप्तनामक रक्ष- 
णाभास कहते है । इसी प्रकार दूसरी जगह भी समझना | 

जो लक्ष्यमात्रमे रहकर अलक्ष्यमे भी रहे, उसको अतिव्याप्त 
लक्षण कहते है। जैसे गौका क्षण पशुत्व । यह लक्षण गोमा- 
जमे रहते हुए ऊक्ष्यते भिन्न सेंस वगेरहमे भी रहता है। इस- 
लिये इसको अतिव्याप्त लक्षण कहते है । 

जिसका लरक्ष्यमे रहना भ्रत्यक्षादि प्रमाणसे सर्वथा बाधित 
हो, उसको असम्भवी कहते हैं। जैसे मजुष्यका लक्षण सींग । 
यह मलुष्यका रूक्षण किसी भी मजुष्यमें घटित नहीं होता 
इसलिये इस लक्षणको असस्भवी लक्षण कहते हे | 

यहां पर लक्ष्यके एक देशम रहनेवाला अव्याप्त रकक्षण असा- 
धारणधर्मखरूप तो है परन्तु छक्ष्यमूत सम्पूर्ण गायोंको 
अन्य वस्तुओंसे जुदा करनेवाला (व्यावर्तक ) नहीं है। इस- 
लिये प्रतियादीका कहा हुआ लक्षण ठीक नहीं है किन्तु हमने 
जो सिद्धान्त लक्षण कहद्दा है वही ठीक है और डसीके कथनको 
लक्षणनि्देश कहते हे । 

विरुद्धनानायुक्तिप्रवल्यदौब॑ल्यावधारणाय ग्रवतेमानो वि- 

चारः परीक्षा । सा खल्वेब चेदेव स्यांदेवे चेदेच॑ स्थादिलेब 
प्रवतेते। प्रमाणनययोरप्युद्देशः सूत्र एवं कृतः । रक्षणमिदानीं 
निर्देष्ठव्य॑ परीक्षा च यथोचितयं भविष्यति । उद्देशानुसारेण 
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लक्षणकथनमिति न्यायात्प्रधानलेन अ्रथमोदिश्स प्रमाणस 
तावलक्षणमनुशिष्यते । 

परस्पर विरुद्ध अनेक युक्तियोमेसे, कौनसी युक्ति प्रवक है 
और कौनसी डुवेल है. इस बातके निश्चय फरनेकेलियें यदि 
ऐसा माना जायगा तो ऐसा होगा और उसके विरुद्ध ऐसा 
माना जायगा तो ऐसा होगा! इस प्रकार जो विचार किया 
जाता है, उसको परीक्षा कहते है । 

प्रमाण और नय इन दोॉनोका उद्देश तो सूचम ही किया 
जा चुका है, किंतु अब उसका छक्षण कहना चाहिये। लक्षण 
कहने पर जैसा उचित होगा, परीक्षा खय॑ होजायगी । 

यह न्याय है कि, “जिस ऋमसे उद्देश किया जाय, उसी 
ऋमसे लक्षण भी होना चाहिये”। नयोंसे प्रमाण प्रधान है, 
इसलिये सूअम नयोंसे पहले कहे हुए प्रमाणका ही लक्षण 
प्रथम कहते हे;-- 


सम्यश्ज्ञानं प्रमाणम्‌ । अन्न प्रमाणं लक्ष्यम्‌ | सम्यस्ज्ञानत्व॑ं 
तस्य॒लक्षणम्‌ । गोरिव सास्रादिमत्तम्, अभ्रेरिवोष्ण्यम्‌ । 
अन्न सम्यकूपद संशयविपयेयानध्यवसायनिरासाय क्रियते । 

अग्रमाणत्वादेतेषां ज्ञानानामिति | तथा हि--- 
समीचीन शानको प्रमाण कहते हैं । यहां पर प्रमाण तो लक्ष्य 
और सस्यग्शानत्व उसका लक्षण है। जैसे गौका लक्षण 


सांज्नादिमत्व अथवा अप्लिका छक्षण उष्णता । अथौत्‌ यह 
अमाण का रक्षण आत्मभूत लक्षण हैं । 


यहां पर शानके साथ जो सम्यक्‌ शब्द दिया है वह संशय, 
विपयेय, अनध्यवसायरूप तीन मिथ्या ज्ानोंफे निराकरण 


है रे गलेमें जो मासछक चमड़ा रऊूटकता रहता है, उसको साख्रा 
। । 
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करनेके लिये दिया है। क्योंकि ये शान अप्रमाण हैं। इनकी 
अप्रमाणता आगे दिखाते हें;-- 

विरुद्धानेककीटिस्पाशि ज्ञानं संशयः । यथाय॑ खाणुवां 
पुरुषो वेति । स्थाणपुरुपसाधारणोध्वेतादिद्शनात्तद्िशेषय 
चृक्रफोटरशिरःपाण्यादे: साधकप्रमाणथाभावादनेककील्यव- 
लम्बित्व॑ ज्ञानस । विपरीतेकफोटिनिश्रयों विपयेय/ | यथा 
शुक्तिकायामिदं रजतमिति ज्ञानम्‌। अन्रापि साच्श्यादिनिमि- 
त्तवशाच्छुक्तिविपरीते रजते निश्रयः । किमिल्यालोचनमात्र- 
मनध्यवसायः | यथा पथि गच्छतस्तृणस्पशोदिज्ञानम्‌ । हद हि 
नानाकोव्यवरम्बनाभावात्र संशय: । विपरीतेकफोटिनिश्या- 
भावषान्न विपयेय। । इति एथगेव | एतानि च खिपयग्रमिति- 
जनकत्वाभावादग्रमाणानि ज्ञानानि भवन्ति । सम्यस्ज्ञानानि 
तु न भवन्तीति सम्यकपदेन व्युद्सन्ते | ज्ञानपदेन प्मातुः 
प्रमितेश्वव्यावत्तिः । अस्ति हि. निदोपत्वेन तत्रापि सम्य- 
क्त्म्‌ | न तु ज्ञानत्वम्‌ | है 

परस्पर विरुद्ध अनेक कोटियोंका (पक्ष, या विपयोका ) अच- 
लुंचन करनेवाले शानकों संशय कहते हैं। जेसे किसी स्थाणु 
( वृक्षके ठूंठ ) या पुरुषमें यद्द स्थाणु है अथवा पुरुष ऐसा शान 
होना। यहां पर दोनोंमेंसे किसी भी पक्षका निश्चय नहीं है 
दोनोंम ही सन्देह है। इसलिये इस जशञानको संशय कहते है । 255० 

स्थाणु ओर पुरुषादिक दोनों ही कोटियोंमें दीखनेवाले 
ऊँचाई आदि साधारण धर्मोके देखनेपर तथा उनके विशेष 
श्रम जैसे स्थाणुके घक्रोटरादि ( खोखल ) और पुरुषके सिर 


हाथ आदि न दीखने पर किन्तु इन विशेष धर्मोका स्मरण 
उठ आने पर दोनों फोटियोंका अवरूम्बन करनेवाला संशयज्ञान 


उत्पन्न होता है। 
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जिसमें विपरीत एक कोटिका निश्चय हो उसको विपयेय 
कहते हैं। जैसे सीपमे यह चांदी- है ऐसा शान होना। यहां- 
पर भी सीपमे चांदीके सदश चाकचिक्य आदि सदश धर्मोको 
देखकर उसमें ( सीपमें ) उसके विपरीत चांदीका ज्ञान 
होता है | 

यह क्या है, इस प्रकारका जो ज्ञान होता है, उसको अनध्य- 
वसाय कहते हँ। जैसे रास्ता चलनेवालेको तृूण या कांटे आदि: 
के स्पर्शभातसे यह कुछ पदाथे है ऐसा ज्ञान होता है उसको 
अनध्यवसाय कहते है । इस ज्ञानमें विरुद्ध दो या तीन आदि 
कोटियोंका अवलम्वन नहीं है, इसलिये इसको संशय नहीं कह 
सकते । विपरीत एक कोटिका निश्चय नहीं है, इसलिये 
यह विपयेय भी नहीं है। अतः यह दोनोंसे विलक्षण एक 
तीसरा ही अनध्यवसाय नामक मिथ्याज्ञान है । 

इन तीनोंम ही अपने २ विषयका यथाथे निश्चय नहीं होता 
इसलिये इन तीनों ज्ञानोंको मिथ्या कहते हे। परन्तु सम्य- 
शान ऐसा नहीं है, अथोत्‌ उसमें यथार्थ प्रतिभास होता है। 
इसलिये जो शानके साथ सम्यकू पद्‌ लगाया है, उससे उन 
तीनों मिथ्या ज्ञानोंका निराकरण होजाता हे । 


ज्ञानशब्दसे प्रमोता और प्रमितिकी व्याध्ृत्ति होती है 
क्योंकि यद्यपि प्रमाता ओर प्रमितिम निदों पपना होनेसे समीची 
नता है, तथापि ज्ञानपना नहीं है । 

ननु प्रमितिकतुः ग्रमातुज्ञातृत्वमेव न ज्ञानलमिति, यद्यपि 
ज्ञानपद्‌न प्रमातुव्याद्त्तिस्तथापि भमितिने व्यावतेयितुं शक्‍्या 
तस्या आप सम्यण्ज्ञानत्वादिति चेद्धचेदेये यदि भावसाधनमिह 
ज्ञानपदस | करणसाधन खस्वेतज्ज्ञायतेडनेनेति ज्ञानमित्ति । 


हि निश्चय करनेवाला । २ अमाणके फलको भ्रमिति कहते हैं, ऐसा आगे 
हेंगे। 
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“करंणाघारे चानद” इति करणेप्यनद्प्रतययाजुशासनात्‌ । 
भाषसाधन तु ज्ञानपद ग्रमितिमाह । अन्यद्धि भावसाधना- 
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त्करणसाधन पदम्‌ | एचमेव अमाणपद्मपि अमीयतेड्नेनेति 
करणसाधन कतेव्यम्‌, अन्यथा सम्यग्ज्ानपदेन सामानाधि- 
करण्याउघटनात्‌ । तेन प्रमितिक्रियां प्रति यत्करणं तत्ममा- 
णमिति सिद्धम्‌ | तदुक्त प्रमाणनिणंये “इृदमेव हि. प्रमाणस 
प्रमाणत्व॑यत्ममितिक्रियां प्रति साधकतमत्वेन करणत्वम्‌ 
इति। ह 

( शद्घा ) भ्रमितिका कर्ता जो प्रमाता है, चह शाता है किंतु 
खर्य शान नहीं दे । इसलिये यद्यपि प्रमाताकी शानशब्दसे 
व्यावृत्ति होसक्ती है तथापि प्रमितिकी व्यात्ृत्ति नहीं हो 
सकती । क्योंकि भ्रमिति भी यथार्थ शानखरूप ही है। ( उत्तर ) 
पैसा तब हो सकता था जब कि यदांपर शानशब्द भावसाधन 
दोता | किन्तु यहांपर इल शानशब्दको माना है फरणसाधन । 
उसकी वध्याकरणके अज्ञसार 'शायते5नेनेति शानम! ऐसी 
नियक्ति भी होती है तथा “करणाधारे ३७४ ” इस व्याकरण- 
सूजसे फरण अर्थ अनद् प्रयय होता है । जो शानशब्द भाव- 
साधन दे चह भमितिफा द्वी वाचक है । किंतु भावसाधन 
पानशब्दले करणसाधन पम़ानशब्ढ एक भिन्न ही शब्द हें। 
इसी प्रकार प्रमाण शब्दकों भी प्रमीयतेडनेनेति प्रमाणम' ऐसी 
निरुक्तिके अनुसार यदांपर फरण साधन दी समझना चाहिये। 
फ्योकि यदि ऐसा न माना जायगा, तो प्रमाणशब्दका सम्य- 
गानछब्दके साथ एकाधिकरणता नहीं बन सकेगा । इससे 
यटट बात सिद्ध हुई कि प्मितिक्रियाके ( जाननेरूप क्रियाके ) 
प्रति जो फरण है, चद प्रमाण दे । प्रमाणनिणयम भी ऐसा ही 


वनसलयणनन-नकन्टााक 


१ यद जनेद्ध मद्दाव्याऊरणका सूत्र ८ । 


श्र 


कहा है कि--“प्रमाणकी प्रमाणता यही है कि जो प्रमितिरूप॑ 
क्ियाके भ्रति साधकतमरूपसे करण हो” । 

नन्वेवमप्यक्षलिद्रादावतिव्यापिलेक्षणस्य तत्रापि ग्रमिति- 
रूप फल प्रति करणत्वात्‌ । दृश्यते हि चल्ुपा अमीयते, 
धूमेन प्रमीयते, शब्देन प्रमीयते इति व्यवहार इति। चेन्न, 
अक्षादे; प्रमितिं अ्रद्ययाधकतमत्वात्‌ | तथा हि-- 

(शट्ढा ) प्रमाणका ऐसा लक्षण मानने पर भी, इन्द्रिय लिद्ला 
दिकमे इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होती है । क्योंकि भ्रमितिके 
प्रति इन्द्रिय तथा किड्वादिक भी करण हूं । ऐसा लोकमे 
व्यवहार देखा जाता है कि, में चक्षुके द्वारा इस पदा्थेकों 
जान रहा हूं, अथवा धूमके द्वारा इस पदार्थको जान रहा हूं, 

यद्दा अम्ुुक वस्तुको शब्दके द्वारा जान रहा हूं। 


( उत्तर ) ऐसा फहना ठीक नहीं है । क्योंकि इन्द्रियादिक 
प्रमितिके प्रति साधकतम नहीं हैं। साधकतम क्‍यों नहीं है 
इस बातको आगे स्पष्ट रीतिसे दिखलाते है । 


प्रमितिः प्रमाणस्य फलमिति न कस्यापि विपतिपत्ति; | 
सा चाज्ञाननिदृत्तिरूपा तद॒त्पत्तो करणेन भवता सता ताब- 
दज्षानविरोधिना भवितव्यस । न चाक्षादिकमज्ञानविरोधि, 
अचेतनत्वात्‌ । तस्रादज्ञानविरोधिनश्रेतनधरमंस्सेव करणत्व- 
सके | लोकेअप्यन्धकारविघवनाय तह्रोधी प्रकाश एवो 
हे पुनधेटादि, तदविरोधित्वात्‌ । 


"माणका फल है इस विषयम किसीका भी विचाद 
रे प्रमेति अशानकी निनवृत्तिकप है इसलिये 
उसकी उत्पत्तिय जो करण हो वह अज्ञानका विरोधी 

गहिये। इन क जो करण कहे वे अज्ञानके विरोधी नहीं 
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है क्योंकि अचेतन हैँ | इसलिये अक्षानके विरोधी चेतन्य 
भधरम्को ही 46003 प्रति करण मानना उचित है । लोकमें 
भी अन्धकार हृट लिये उसके विरोधी प्रकाशका ही 
आश्रय लेना पड़ता है, न कि घटादिकका । क्योंकि वह ( घट ) 
उस अंधकारका विरोधी नहीं है । इसलिये इन्द्रियादिक 
जब शअमितिके प्रति करण ही नहीं हैं तो उनमें प्रमाणके लक्ष- 
णकी अतिव्याप्ति कैसे आसकती है ? 
किश्वाखसंविदितत्वादध्षादेनाथैप्रमितों साधकृतमत्व॑ खा- 
वभासनाशक्तसस परावभासकत्वायोगात्‌ । ज्ञानं हु खपरा- 
वमासकं प्रदीपादिवत्मतीतम्‌ । ततः खित॑ अमितावसाधक- 
तमत्वादकरणमक्षादय इति | चल्लुपा प्रमीयते इत्यादिव्यवहोरे 
पुनरुपचारः शरणम्‌ | उपचारप्रहत्तो च सहकारित्व॑ निब- 
न्धनस्‌ । न हि सहकारित्वेन 3 2 करण 
नाम, साधकविशेषस्यातिशयवतः करणत्वात । तदुक्ते जेनेन्द्रे- 
“साधकतर्म करण ।” तस्रान्न लक्षणसाक्षादावततिव्याप्ति! । 


पदाथेका शानकरनेमे इन्द्रियोंको साधकतम न होसकनेका 
दूसरा देतु यद् भी है कि इन्द्रियां अखसंवेदी हैं अर्थात्‌ वे अपने 
स्वरूपको नहीं जानतीं। जो अपने खरूपको दी नहीं जान 
सकता बद दूसरेको भी प्रकाशित कैसे कर सकता है? हमने जो 
शानकों साधकतम भाना है, सो दीपककी तरह अपनेको भी 
और दूसरेको भी प्रकाशित करनेवाला है।शान निज और परको 
प्रकाशित करता है यह बात सभीको अपने २ अनुसवसे मान्य है। 
इसलिये यह वात सिद्ध हुई कि प्रमितिके प्रति साधकतम न 
होसकनेके कारण इन्द्रियॉंको करण नहीं कह सकते। यहां पर 
यद्यपि यह प्रतीति बताई गई थी कि 'में अपनी आंखके द्वारा भले 
प्रकार जानता हैं! और इस प्रतीतिस यह वात सिद्ध की गई थी 


श्छ 

कि इन्द्रियां प्रमेतिके श्रति करण हो सकती हें परंतु यह वात 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि यह प्रतीति जो होती है चह उप- 
चारसे होती है । कुछ २ शानोंकी उत्पत्तिम ये इंद्रियां सद्दायक 
होती हैँ अवश्य यही कारण है कि ऐसी उपचारयुक्त ्रतीति होती 
है। सहकारी होनेसे इंद्रियोंकोी साधक फह सकते है। परन्तु 
वे साधक हैं एतावता करण भी हो गई यह वात खीकृत नहीं 
हो सकती है, क्योंकि करण उसीको कहना चाहिये जो क्रियाके 
प्रति, अतिशय करके साधक हो । जैनेन्द्र व्याकरणमें भी 
करणका छक्षण यही कहा है कि “साधकतर्म करणः” अथात्‌ 
जिसके व्यापारके अनन्तर नियमसे कायकी उत्पत्ति हो उसको 
करण कहते हैं। इन्द्रियां प्रमितिके प्रति साधक होनेपर भी 
साधकतम न होनेके कारण करण नहीं हैं । अतएव प्रमाणका 
जो यह लक्षण किया था कि पअमितिके प्रति जो साधकतम हो 
उसको प्रमाण कहते हैं इस छक्षणकी इन्द्रियादिकॉमे, अति- 
व्याप्ति नहीं आसकती । 


अथापि धारावाहिकवुद्धिष्वतिव्याप्तिसासां सम्यण्ज्ञान- 
त्वात। न च तासामाहेतमते ग्रामाण्याभ्युपगम इति। उच्चते- 
एकसिज्षेव घटे घटविषयाज्ञानविघटनाथेमाधे ज्ञाने अहत्ते तेन 
घटम्रमितो सिद्धायां पुनधेटोय॑ 'घटोयमिल्येवम्रपन्नान्युत्तरों 
त्तज्ञानानि खलु धारावाहिकलज्ञानानि । न होएां प्रमितिं प्रति 
साधकतम्व प्रथमज्ञानेनिव अमितेः सिद्धलात्‌। कर्थ तत्र 
क्षणमतिव्याम्ोति तेषां गह्दीतग्राहित्वात्‌ । 


( शट्ढा ) यद्यपि इन्द्रियादिकोंमे इस लक्षणकी अतिव्याध्ति 
नहीं है तथापि धारावाहिक चुद्धिमे, अतिव्याप्ति, अचइय हो 
जायगी। अथौत्‌ ऐसा लक्षण माननेपर धारावाहिक वुद्धिको भी 
अम्ाण मानना पड़ेगो। परन्तु, आहँत मतसे (जैनमतम्म ) इसको 


| 


घमाण नहीं माना है। और आपका किया हुआ लक्षण इसमें भी 
घटित होता है । इसलिये, अतिव्याप्ति, अवद्य सम्भव है । 

(उत्तर ) किसी भी एक विपयका जअज्ञान दुर करनेकेलिये 
जो उस विपयका धथम ज्ञान उत्पन्न होता है उसके अनन्तर फिर 
भी बार २ जो उसी विषयका शान हो उसको धारावाहिक कहते 
हैं।जैसे पहले धटविपयक जो, अक्षान था उसको दूर फरनेकैलिये 
घटका शान हो जुकनेपर फिर जो “यह घट है यह घट है” ऐसा 
शान कई शानतक होता है उसको धारावाहिक बुद्धि कहते है । 
इसमे सी हमारे किये हुए लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि यह भी प्रमितिके प्रति साधकतम नहीं है।कारण यह कि 
प्रमिति तो प्रथम शानसे ही सिद्ध हो चुकी, फिर पीछे होनेवाले 
धारावाहिक शानने फ्या किया! जिसको पहले ज्ञानने घिषय 
किया है धारावाहिक फेवक उसीको बार २ विषय करता 
है, अथीत्‌ शहीतगाही दोनेले उसमें, अतिव्याप्ति नहीं आसकती। 
अतएव (गृहीतग्राही होनेसे ) यह प्रमाण भी नहीं है । 


ननु घंटे चष्टे पुनरन्यव्यासद्ने पश्चाद्‌ घट एवं इष्टे पश्रा- 
त्तम ज्ञानमग्रमाणत्वं आ्रम्नोत्ति धारावाहिकवदिति चेन्न दृष्ट- 
स्थापि मध्ये समारोपे सत्यरृश्त्वात्‌ | तदुक्त “दृष्टोपि समारो- 
पात्ताइक्‌” इति । एतेन निर्विकल्पषके सचालोचनरूपे दरशे- 
नेप्यतिव्याप्तिः परिहृता | तस्याव्यवसायरूपत्वेन अमिर्ति प्रति 
करणत्वाभावात्‌ । निराकारतस दशनख ज्ञानत्वाभावाच्र नि- 
राकार दशन साकार ज्ञानमिति प्रवचनात्‌। तसात्‌ प्रमा- 
णस्त्र सम्परज्ञानमिति लक्षण नातिव्याप्त नाप्यव्याप्त रक्ष्ययोर 
प्रत्यक्षपरोक्षयोव्योप्यहत्ते: । नाप्यसम्भवि लक्ष्यबत्तेरचा- 


घितत्वात्‌ । 
(शट्ठदा ) यदि शहीतगआही-जानेहुए पदाथको जाननेवाले 
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झ्ानको, अप्रमाण मानते हो तो धारावाहिककी तरह जिस ज्ञा- 
नने पहले घटादिक पदार्थों विषय किया और फिर कुछ का- 
रूफे लिये किसी दूसरे काममे छूगजानेके कारण वह शान छूट 
गया हो तो उसी घटादिक पदार्थका दूसरी बार होनेवाला जो 
शान उसको भी, अप्रमाण कहना पड़ेगा । 


(उत्तर) यह शाड्डा ठीक नहीं है क्योंकि जिस पदार्थकों 
पुकवार जान भी लिया हो परंतु उसके पीछे यदि मनोयोग 
दूसरी तरफ रूमजाय और बह प्रथम विषय मनोगत न रहे तो 
वह प्रथम विषय अज्ञातसा ही हो जाता है । ऐसा दी श्रीमा- 
णिक्यनन्दिखामीने परीक्षामुखमें कहा है कि “दृश्पोपि समारो- 
पात्ताच्क” इति । अथीत्‌ जिसको एकबार जान भी लिया परंतु 
उसके अनन्तर समारोप होनेपर वह, अदृ्टसा ही है| इसलिये 
जिसके वीचमे व्यासइड़, आगया हो उसके दूसरे वार होनेवाले 
शानको भी अप्रमाण नहीं कहसकते। धारावाहिक शानके वीचमे 
किसी प्रकारका व्यवधान नहीं पड़ता किन्तु उत्तरोत्तर पूर्व 
विषयक ही ज्ञान होता चला जाता है इसलिये यह धारावाहिक 
ज्ञान तथा व्यासंग पड़नेके अनन्तर उत्पन्न होनेवाला शान, ये 
दोनों एकसे नहीं हो सकते । 


( शड्ढा ) यद्यपि अचेतन होनेसे इन्द्रिय और अहीतम्राही 
होनेसे धारावाहिक वुद्धि, प्रमाण नहीं है अतएव इनमें परमाणका 
लक्षण घटित न होनेसे प्रमाणके रूक्षणमे, अतिव्याप्ति नहीं आ- 
सकती, परन्तु निर्विकल्षक, और सत्तामात्रको ( महासत्ता ) वि- 
षय करनेवाले दरशनमें अतिव्याप्ति, अवश्य आज़ायगी, क्‍्यों- 
कि चेतन्यकी पयोय होनेसे वह, अचेतन भी नहीं है, और सामा- 
न्‍्यावलोकनरूप दृशेनके अनन्तर ही विशेषावलोकन होता है, 
अठः प्रमितिके प्रति करण भी है, अतः चही प्रमाण है। परन्तु 
आपने ( जैनॉने ) उसको प्रमाण नहीं माना है इसलिये, आपके 
इस प्रमाणलक्षणकी द्शेनमे अतिव्याप्ति आना संभव है। 
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( उत्तर ) दशनम, अतिव्याप्ति नहीं आसकती, क्योंकि यद्यपि 
बह, अचेतन नहीं हे तथापि अनिश्चयात्मक होनेसे प्रमितिके 
प्रति फरण नदीं दो सकता है। द्शनमें “यह घर है” था “यह 
पट हू" इस प्रकार चिशेपरूपसे भतिभास नहीं होता, इसलिये 
अनिश्चयरूप चह दशन घन प्रमितिफा करण नहीं होसकता। यदि: 
अनिश्चयरूप भी प्रमेतिका करण माना जायगा तो संशय या 
विपरीत पान भी प्रमितिके करण दो जांयगे। इसलिये तथा 
दर्शन निशाकार होनेसे पानस्वरूप नहीं होसकता इसलिये भी 
फेचल सम्यग्णानकों ही प्रमेतिका करण मानना चाहिये न 
कि दर्शनकों, क्योंकि, आचायोने दशनको निराकार और 
शानको साऊार भाना हे। 

ध्रमाणऊा “सम्यग्पान” यह लक्षण, अपने सम्पूर्ण प्रत्यक्ष परो 
क्षलादिक भेदाँम व्याम होकर रहता है तथा प्रमाणके अतिरिक्त 
अविषयरूप इन्द्रियादिकॉमें नहीं रहता इसलिये इसमे, अ- 
व्यामि या अतिथ्यामिमेस कोई भी दोप नहीं है। असम्भव दोप 
तौ यहां संभव दी नहीं हो लकता, क्योंकि, इस रूक्षणका 
टठट्ष्यमात्रम ( प्रमाणमें ) रहना किसी तरह भी बाधित नहीं है । 


क्रिमिद प्रमाणस ग्रामाण्यं॑ नाम ? प्रतिभातविषयाव्यमि- 
चारित्वम्‌ । तस्थोत्पत्तिः कथम्‌ ? खत एवंति मीमांसकाः । 
प्रामाण्यय खत उत्पत्तिरिति ज्ञानसामान्यसामग्रीमात्रजन्यत्व- 
मिल्यथ । तद॒क्त, “बानोत्पादकदेत्वनतिरिक्तजन्यत्वम॒त्पत्तो 
खतस्त्वम्‌ इति । 

प्रमाणका प्रामाण्य ( प्रमाणपना, सम्यग्शानपना ) क्‍या हें? 
जो चिपय, मानसे प्रतिभाखित हुआ दो चद्॒ किसी प्रकार भी 


झूठा सिद्ध न होसके इसीको प्रामाण्य कहते हें। उस धामा- 
ण्यकी उत्पन्ति किस तरहसे होती है? 


न्या० दा० २ 
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भीमांसकमतवाले प्रामाण्यकी उत्पत्ति खतः मानते हेँ। 
प्रामाण्यकी खतः उत्पत्तिका मतरूव यह हे कि ज्ञान सामा- 
न्‍्यकी उत्पत्तिमें जो सामग्री रगती है उसीसे उस ( ज्ञान )में 
प्रामाण्य भी उत्पन्न हो जाता है, उसके सिचा किसी अधिक 
सामग्रीकी आवश्यकता नहीं होती । मीमांसकॉके भन्धोंमे ऐसा 
ही कहा है कि “भआामाण्यकी उत्पत्ति होनेमे शानके उत्पादक 
कारणोंको छोड़कर दुसरे किसी नवीन कारणकी अपेक्षा न 
होना ही खततस्त्व है। 

न ते मीसांसकाः ज्ञानसामान्यसामस्या। संशयादाबपि 
ज्ञानोबशप सचातत्‌ ।चवय तु ब्रूमह ज्ञानसामान्यसामस्या$ 
साम्याप सशयादद्रप्रमाण, सस्यज्ञान प्रमाणांम्रात विभाग 
स्तावदनिवन्धनो न भव॒ति | ततः संशयादों यथा हेत्वन्तर- 
मग्रामाण्ये दोषादिकमड्जीक्रियते तथा प्रमाणेपि आसाण्यनि- 
वृन्धनमन्यद्वश्यसभ्युप्गन्तव्यस्‌ , अन्यथा प्रमाणाग्रमाणवि- 

भागाजुपपत्ते+ 

परन्तु वे यथार्थ मीमांसक नहीं हें क्‍योंकि ज्ञानसामान्यकी 
उत्पादक जो सामग्री है वह संशयादिकर्म भी--जो कि शानविशेष 
हैं--रहती है, किंतु उसमें भ्रमाणता उत्पन्न नहीं होती | हम तो 
इस विषयमे ऐसा कहते हैं कि यद्यपि जशानसामान्यकी उत्पादक 
सामग्री, समीचीन और मिथ्या दोनों ही प्रकार के शानोंमे 
समान है तथापि “संशयादिक अप्रमाण हैं, सम्यग्ज्ञान प्रमाण 
है” यह विचारभेद निष्कारण नहीं हो सकता । इसलिये जिस 
प्रकार संशयादिकर्म अप्रमाणताके उत्पादक कारण, ज्ञानसा- 


मान्‍्यकी सामग्रीके सिचा दुसरे दोषादिक मीमांसकोंने माने हें, 
उसी प्रकार समीद्ीन ज्ञानमें प्रसाणताके उत्पादक कारण भी 


१ समीचीन विचार करनेवालेको भी मीमासक कहते हैं। 
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डूसरे ही मानने चाहिये। थे दूसरे विशेष कारण नेमेल्यआदिक 
गुण ही दो सकते हैं। नहीं तो यह अमाण है और यह 
अप्रमाण हे, ऐसा विभाग केसे हो सकता ? 

एवमप्यप्रासाण्य॑ परत; प्रामाण्य॑ तु खत इति न वक्तव्य, 
विपमयेडपि समानत्वात्‌ । शकय॑ हि वक्तमप्रामाण्यं खतः 
आमाण्य॑ तु परत हति । तस्ादमामाण्यवत्मामाण्यमपि 
परत एथोत्पच्त । नहि पटसामान्यसामग्री रक्तपटे हेतुसतदन्न 

ऐप छू 

ज्ञानसामान्यसामग्री प्रमाणज्ञाने हेतु), सिन्नकार्ययों्मिन्न- 
कारणप्रभवत्वावश्यम्भावात्‌ । 

इसपर कदाचित्‌ आप यद्द कहँगे कि “अप्रामाण्यकी 
उत्पत्तिम विशेष फारणोंकी अपेक्षा होती है और प्रामाण्य खतः 
ही उत्पन्न होता दे।” परंतु यह कहना ठीक नहीं है। क्‍योंकि यदि 
हम इससे उछठटा कदने छूगे तो उस कथनमें भी कोई घाघक 
नहीं दोसकता। अरथात्‌ हम यद बात कह सकते है कि “अप्रा- 
माण्य खतः टोता है ओर प्रामाण्य परतः उत्पन्न होना चाहिये।” 
इसलिये अप्रामाण्यकी तरद प्रामाण्यकी उत्पत्ति होना भी 
आपको इतर फारणोंसे ही मानना चादिये। जिस प्रकार चख- 
सामान्यकी सामग्री रक्त वल्लका कारण नहीं होसकती उसी 
प्रकार तानसामान्यकी सामग्री भी प्रमाणश्ानका कारण नहीं हो- 
सकती | क्योंकि यद नियम दे कि “सिन्न २ कार्योंक्षी उत्पत्ति 
मिन २ कारणोंफे बिना नहीं होती ।”? 

कर्थ तस्य ज्ञप्तिः अभ्यस्ते विषये खत, अनभ्यस्ते तु 
परत; । कोयमभ्यस्तो विपय/ः को वानभ्यस्त १ उच्यते- 
परिचितखग्रामतटाकजलादिर भ्यस्त;, तह्यतिरिक्तो5नभ्यस्तः। 
किमिद स्वत इति कि नाम परत इति? ज्ञानज्ञापकादेव 
प्रामाण्यस त्षप्ति! स्वत इति । ततोत्तिरिक्ताज्जप्ति! परत इत्ति 


हु 
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उसका ज्ञान किस तरह होता है १ अर्थात्‌ यह मेरा ज्ञान 
प्रमाण है, यह किस तरह मातम होता हैं? 

( उत्तर ) प्रामाण्यका शान, अभ्यस्त विपयमे खतः होता है 
और अनभ्यस्त विपयमे परतः होता है। अभ्यस्त विषय कोन ? 
और अनभ्यस्त कौन ?_( उत्तर ) जो अपने परिचित श्रामादिके 
तालाब आदिका जलादिक हो उसको अभ्यस्त कहते हैं और जो 
परिचित नहीं हो उसको अनभ्यस्त कहते हैं। ( प्रश्न ) 'खतः£! 
क्या ? और परत क्या? (उत्तर) जिनके द्वारा ज्ञानकी उत्पत्ति 
होती है, उन्हींसे शानमें रहनेवाले प्रामाण्यका भी ज्ञान होना, 
इसको खतः कहते हैँ । जहां प्रामाण्यकी उत्पत्ति होनेमे 
जशानोत्पादक कारणके सिचा अधिक किसी कारणकी अपेक्षा 
पड़े तो उसको परतः कहते हे । 


तत्र तावदभ्पस्तविषये जलमिदमिति ज्ञाने जाते ज्ञानखरू- 
पज्ञम्तिसमय एवं तद्त ग्रामाण्यमपि ज्ञायत एवं, अन्यथोत्तर- 
क्षण एवं निश्शइम्रहृत्तेरयोगात्‌ | अस्ति हि जलज्ञानोत्तरक्षण 
एवं निरशह्ञा प्रहत्ति। । अनभ्यर्ते तु विषये जलज्नाने जाते 
जलज्ञानं मम जातमिति ज्ञानखरूपनि्णेयेपि प्रामाण्यनिणेयो- 
न्‍्यत एवं। अन्यथोत्तरकाल सन्देहालुपपत्तेः । अस्त 'हि 
सन्देही जलज्ञानं मम्र जात॑ तत्कि जलमुत मरीचिकेति। 
ततः कमलपरिमलशिशिरमन्दमरुत्पचारप्रभृतिभिरवधारयति, 
प्रमाणं आक्तनं जलज्ञानं, कमलपरिमलाधन्यथानुपपत्तेरिति । 


अभ्यस्त विषयमे यह जल है! इस प्रकार शान होनेपर, जिस 
समय उस ज्ञानके खरूपका ज्ञान होता है उसी समय श्ञाननिष्ठ 
प्रामाण्यका भी ज्ञान होजाता है। अथौत्‌ अभ्यस्त विषयमे जिस 
समय यह शान होता है कि 'मुझको जलशान हुआ है! उसी 
समय यह भी माल्म दोजाता है कि यह मेरा शान प्रमाण 
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६ समीचीन ) है? । यद्दि उसी समय 'प्रामाण्यकी उत्पत्ति नहीं 
होती' ऐसा माना जाय तो ज्ञानके अनंतर ही भनृत्ति नहीं 
होनी चाहिये, परन्तु जछज्ञानके उत्तरक्षणमें ही निःशह्ड प्रवृत्ति 
होती है। अनस्यस्त विषयमे जलज्षानके होनेपर 'मुझको जलूशान 
,हुआ है! इस प्रकार जश्ञानखरूपका निर्णय होनेपर भी उस 
जानमें प्रमाणताका निर्णय दूसरे कारणोंसे ही होता है, 
नहीं तो उत्तर कालम सनन्‍्देह नहीं होना चाहिये। किंतु अन- 
भ्यस्त विषयम 'मुझको जो यह जलज्ञान हुआ है बह वास्तवर्म 
जल ही है अथवा मरीचिका है” इस प्रकार सन्देह उत्पन्न होता 
है और पीछेसे ( सन्देह होनेके वाद ) कमलोंकी गनध, शीतल 
चायुका चलना, इत्यादि कारणोंको देखकर जिज्ञासु महुष्य 
निश्चय करता है कि पहले जो मुझको जरूका शान हुआ था वह 
वास्तविक था, क्योंकि यदि यहांपर जल न होता तो कमरूकी 
गन्ध आदि उपलब्ध नहीं हो सकती थी! । 

उत्पत्तिवत्मामाण्यस्य ज्ञप्तिरपि परत एवंति योगाः। तत्र 
ग्रामाण्यस्योत्पत्तिः परत इति युक्तम्‌ । ज्ञप्तिः पुनरभ्यस्त- 
विपये खत एवेति खितत्वाज्ज्ञप्तिपपि परत एवेल्यवधारणा- 
जुपपत्तिः । ततो व्यवस्ितमेतत्प्रामाण्यमुत्पत्तो परत एव, 
ज्ञप्तो तु कदाचित्‌ स्वतः कदाचित्‌ परत इति। तदुक्त प्रमा- 
णपरीक्षायां ज्ञप्ति प्रति- 

प्रमाणादिष्टस॑सिद्धिरन्यथातिप्सकझृतः । 

आमाण्य तु स्वतः सिद्धमभ्यासात्परतो<न्यथा ॥ १॥ इवि | 

प्रामाण्यकी उत्पत्तिकी तरह, ज्ञप्ति भी परतः दही होती है, 
पैसा योगमतवाले ( पातश्लल ) कहते हैँं। यहांपर भ्रामाण्यकी 


उत्पत्ति परतः होती है, यह कहना तो ठीक है परन्तु जब कि यह 
बात पहले सिद्ध हो चुकी है कि अभ्यस्त विपयमे प्रामाण्यकी 
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शप्ति खतः ही होती है और अनम्यस्त विपयमे परतः होती है 
तो अब यह सिद्धू करना कठिन है कि प्रामाण्यकी श्वप्ति 
भी परतः ही होती है! । अतः यह सिद्ध हुआ कि प्रामाण्यकी 
उत्पत्ति परतः ही होती है और शप्ति कदाचित्‌ (अभ्यस्त 
विषयर्म ) खतः सी होती है, कदाचित्‌ ( अनभ्यस्त विषयमे ) 
परतः भी होती है। ऐसा ही शप्तिके विषयमे प्रमाण परीक्षामे 
भी कहा है कि+-- 
प्रमाणादिष्टस॑ सिद्धिरन्यथातिग्रसजत: । 
प्रासाण्य तु स्वतः सिद्धमम्यासात्परतोन्यथा ॥ १ ॥ 

अथोत्‌ जिस प्रमाणसे इष्टकी सिद्धि होती है और उसके 
विपरीत अथोत्‌ अप्रमाणसे इष्टकी सिद्धि नहीं होती, उसका 
प्रमाणपना अभ्यासदशाम खतः सिद्ध है और अनस्यासद्शामे 
परत उत्पन्न होता है। 

.. ऐदेवे सुच्यवसितेजपि प्रमाणस्वरूपे दुरभिनिवेशवशइतेः 
सोगतादिभिरपि कल्पितं ग्रमाणलक्षणं सुलक्षणमिति थेयां 
अमस्तानलुगृह्वीमः । तथा हि। “अविसंवादि ज्ञान प्रमाणम्‌ँ 
्ति बोद्धाः । तद्द्मविसंवादित्वमसम्भवित्वादलक्षणस्‌ | 
बोद्धेन हि अत्यक्षमजुमानमिति प्रमाणहयमेवालुमन्यते । 
तदुक्त न्‍्यायबिन्‍्दों “द्विविध सम्यस्ज्ानं अत्यक्षमनुमानं 
च्‌” इति। तत्र न तावस्पत्यक्षसाविसंवादित्वं, तय निर्वि- 
कल्पकत्वेन स्वविषयानिश्रायकस समारोपविरोधित्वामा- 
वात्‌ । नाप्यनुसानस्स, तन्मतानुसारेण तस्थाप्यपरमाथभूतसा- 
सान्यगोचरत्वादिति । 


यद्यपि पूर्वाक्त रीतिके अछुसार अमाणका खरूप सिद्ध 
दोचुका, तो भी जो छोग, डुराग्रहके वशीभूत बोद्ध आदिलकों- 


श्र 


के भाने हुए प्रमाणलक्षणकों श्रमसे वास्तविक लक्षण मान- 
रहे €ै, उनपर कुछ अजुग्नत किया जाता है। बौद्ध, अविसं- 
घादि प्ानको प्रमाण मानते हैँ । अथीत््‌ संदाय, विपयेय, 
अनध्यवसायरूप विसंवादसे रित पान, प्रमाण है! ऐसा 
बीसमतावलम्धी मानते हे। परन्तु यह उन बोद्धोंका लक्षण 
ससम्भवी दोनेसे चास्तविक छक्षण नहीं है। फ्योंकि, उन्होंने 
दो ही प्रमाण माने एँ-एक प्रद्यक्ष, इसरा अजुमान। ऐसा ही 
उनऊे न्यायबिन्दु श्रेंथम फष्ा टै कि "डिविध सम्यरतान प्रत्यक्ष- 
महुमानं च" अर्थात्‌ सम्पस्थान दो प्रफारका एँ-अत्यक्ष ओर 
अजुमान | इन दोनोमेसे पत्यक्ष अविसंचादी नहीं होसकता, 
फ्योकि घद् निर्धिकतपक दि-अर्थात्‌ उसमें घटपटादिक पदाथ 
विशेषसू्पले प्रतिभासित नहीं दोते। अत एच घढद (प्रत्यक्ष) अपने 
विपयक्ा निमश्चयायक भी नहीं है। और अपने विपयका निश्चायक 
नहीं ह इसीसे चह समारोपकफा व्रिरोधी भी नहीं दै। यदि 
अनुमानकों प्रमाण माना जाय तो भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि 
घद्द ( अनुमान ) भी उनके मतालुसार करेचछ अपरमार्थभूत 
( भवाललविक ), अनेक क्षणस्थायी, कक गदि-धर्मचिशिष्ट 
सामान्यकों विपय फरनेवाला है। अत एवं जो अवस्तुविषयक 
( बद प्रमाण नदीं हो सकता । 


“अनधिगततथाभूतार्थनियायक प्रमाणम्‌ इति भाद्दा। । 
तदष्यव्यातं, तरेव अमाणल्वेनामिमतेषु धारावाहिकल्लाने- 
प्वनधिगततथाभूतार्थनिथायकत्वाभावात्‌ । उत्तरोत्तरक्षणविश्े- 
परविशिशर्थावभासकत्वेन तेपामनधिगताथनिश्ायकत्व॑ नाश- 
इनीयं, क्षणानामतिसूक्ष्माणामालक्षयितृमशवय लात । 

अनधिगत अर्थात्‌ जिसका पहले शान न हुआ हो और जो 


तथाभूत (यथार्थ ) पदार्थका निश्चय करनेबाला हो उस 
शानको भद्दमतालुयायी प्रमाण मानते एँ। परन्तु इसमें अव्यात्ति 
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दोष आता है इसलिये उनका भी कथन ठीक नहीं है। अथात्‌ यह 
उनका छक्षण, उनके सम्पूर्ण रक्ष्योंमे घटित नहीं होता, क्‍योंकि 
जिसधारावाहिक ज्ञानको उन्होंने प्रमाण माना है, चद पहले कभी 
भी निश्चित न हुए ऐसे यथाथे अथ्थैका निम्वायक नहीं है। इस- 
पर यह समाधान कहना कि “उस धारावाहिक ज्ञानमें उत्तरोत्तर 
क्षणविशेषोंसे ( विशेष विशेष क्षण ) युक्त पदा्थका प्रतिभास 
होता है, इसलिये वह पहलेसे अज्ञान ऐसे यथार्थ अर्थका ही 
निश्चायक हे” ठीक नहीं है, क्‍योंकि क्षण अत्यन्त सूक्ष्म हूँ 
इसलिये हम सरीखोंको उनका आभास भी नहीं होसकता । 

“अनुभूति; ग्रमाणम्‌” इति ग्राभाकरा+ । तदप्यसडृतम्‌ , 
अनुभूतिशब्द्य भावसाधनत्वे करणलक्षणप्रमाणाव्याप्रे$, 
करणसाधनत्व तु भावलशक्षणग्रमाणाव्याप्रे३, करणभावयोरुभ- 

हक ३ 4. 8. क 
योरपि तन्मतें भाभाण्यास्यु पगगमात्‌ | तदुक्ते शालिकानार्थन 

५ संबि के ९३ 

“यदा भावसाधन तदा वेंदेव प्रमाणं॑ करणसाधनत्वे 
त्वात्मनः सन्निकषेः इति | 

“अजुभूति ( अनुभव ) प्रमाण है” ऐसा प्रभाकरमताजञुयायि- 
योंका कहना भी युक्तिसड्गरत नहीं है। क्‍योंकि उनके मतमें केरण- 
साधन और मावसाधन दोनों ही प्रकारकी अज्ञुभूतिको प्रमाण 
माना गया है। सोई शालिकानाथने कहा है कि “जिस समय 
सावसाधन है उस समय संवित्‌ ( ज्ञान ) प्रमाण है ओर जिस 
समय करणसाधन है उस समय आत्माका सन्निकपे प्रमाण 
है।” इसलिये यह लक्षण परस्परमे अव्याप्त है--अथोत्‌ जिस 

१ क्योंकि धारावाहिक ज्ञान उसीको कहते हैं जो पूर्व समयमे विषय किये 
हुए ही पदार्थों उत्तर समयमे विषय करे। अर्थात्‌ वह अधियत पदा- 
थंकी ही-विषय करता है, इसलिये अज्ञातका निमश्चायक नहीं है। २ जिसके 
द्वारा अचुभव किया जाय ऐसा सन्निकष । ३ अर्थात्‌ अनुभवकरना, अबु- 
भवनमात्र ।- 


रण 


समय अजु॒भृतिशव्दको भावसाधन माना जायगा, उस समय 
फरणसाथन प्रभाणमं, यद् धमाणका रक्षण घटित नहीं हो 
सकता भोर जिस समय फरणसाधन माना जायगा, उस समय 
भावसाधन प्रमाणम थद्द लक्षण घटित नहीं हो सकता। अत 
यद भी प्रमाणका लक्षण खुलक्षण नहीं है । 


“प्रसाकरणं प्रमाणम्‌? इति नैयायिकाः | तदपि अमा- 
दुकृत॑ लक्षणमीश्वराख्ये तदद्गीकृत एवं प्रमाण अव्याप्तेः । 
अधिकरणं हि महेश्वरः प्रमाया, नतु करणम्‌ | न चायमनुक्तो 
पालम्मः “तम्मे प्रमाणं शिवः” इति योगाग्रेसरेणोद्यनेनो- 
क्तत्वाच । तत्परिहाराय केचन बालिशा। साधनाश्रययों- 
रन्यतरत्वे सति अ्रमाव्याप्र॑ प्रमाणमिति वर्णयन्ति | तथापि 
साधनाश्रयान्यतरपर्यालोचनायां साधनमाश्रयो वेति फलति । 
तथा च परस्पराव्याप्रिलेक्षणस । 


नैयायिकॉका सिद्धान्त दे कि 'प्रमाके प्रति जो करण हे चह 
अम्राण है ।' परन्तु उनका भी यथद्द सिद्धान्त प्रमादछत ही है। 
फ्योंकि उन्हींके माने हुए शश्यवररूप प्रमाणमं इस लक्षणके 
घटित न होनेसे इसमे अव्यामि दोप आता है| क्योंकि महेश्वर 
अमाकफा अधिकरण दोसकता हे; न कि करण। उन्हों (नेया- 
यिफ्रों )न महेश्वरकों भ्रमाण नहीं माना हूं फेंचछ हम ही, मिथ्यः 
डउपाल्स्ध देते हों, यह बात नहीं हे। क्योंकि नयायिकोंके 
अग्रेसर उदयनाचायने कद्दा है कि “तन्मे प्रमाणं शिवः” अर्थात्‌ 
चद शिव मुझको प्रमाण है । 


कुछ अधानी इस दोपका परिदार ऐसा करते दे कि 
“करण और अधिकरण इन दोनोंमेसे कोई एक जो धमाखे 
व्याप्त दो चंद भमाण दे ।” परन्तु यह उनका समाधान ठीक 
नहीं दे | फ्योंकि यदि इस बातपर सी विचार किया जाय कि 
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अन्यतर शाब्दका अर्थ यहांपर क्या है? तो दोनोंमेसे एक 
ही प्रमाण है ऐसा भावाथे ही सिद्ध होगा, और दोनोंम॑से 
किसी एकको प्रमाण माननेपर, लक्षण परस्पर अव्याप्त 
हो जायगा--अथोत्‌ करणको प्रमाण माननेपर अधिकरणमें 
लक्षण घटित नहीं होगा तथा अधिकरणको प्रमाण माननेपर, 
करणरूप प्रमाणमें लक्षण घटित नहीं होगा । 


अन्यान्यपि परामिमतानि पअ्माणस्य सामान्यरक्षणान्य- 
हत किक के 4 

'लक्षणत्वाह॒पक्ष्यन्त | तसास्वपरावभापनसभ् सावक- 
ल्पमगृहीतग्राहक॑ सम्यण्शानमेवाज्ञानमथें निवतेयटमाणसि- 
लयाहेत॑ मतस | 

प्रवादियोंके माने हुए प्रमाणके और भी अनेक सामान्य 
लक्षण हूं परन्तु वे सभी अव्यात्यादि दोषोंसे दूषित हें; 
इसलिये उन्हें छोड़ते हे । अतः अपने और पर पदाथके 
खरूपका प्रकाश करनेम॑ समथे, सविकल्पक, अग्ृहीत 
पदार्थका भ्रहदण करनेवारा, सम्यगशान दी आहतमतरके अज्ञ- 
सार प्रमाण है यह सिद्ध हुआ। क्योंकि उसीसे वस्तुख- 
रूपका अज्ञान दूर हो सकता है। 


इंति प्रथमः प्रकाश: । 


अथ द्वितीय; प्रकार! । 


अथ प्रमाणविशेषखरूपग्रकाशनाय अस्तुयते--अमार्ण 
द्विविध ग्रलक्ष परोक्ष चेति । 
प्रथम प्रकाशम प्रमाणसामान्यका खरूप कहकर इस दूसरे 


प्रकाशमं अ्रमाणविशेषके खरूपका प्रकाश करते हैं । उस 
पू्ोक्त प्रमाणके दो भेद हँ--एक प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष । 
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. तत्र विशदभ्नतिभास नाम अलक्षम्‌ | इह अलक्ष लक्ष्य॑, 
विशद्तिभासत्व॑ लक्षणम्‌ । यस्त भ्रमाणभूतय ज्ञानस 
प्रतिभासो विशदस्तत्मलक्षमिल्यथेः । 

पूर्वाक्त दोनों प्रकारके प्रमाणेमिस जो विशद्प्रतिसासात्मक 
हो, उसको धत्यक्ष कहते ह। यहांपर प्रत्यक्ष लक्ष्य है और 
विश्वद अ्तिभासत्व उसका लक्षण है। अथोत्‌ जिस प्रमाण- 
भूत शानका प्रतिसास विशद्‌ ( निर्मेड ) हो उसको प्रत्यक्ष 
कहते हैं । 

किमिदं विशद्मतिभासत्व॑ नाम? उच्यते,--ज्ञानावरणस 
क्षयाद्निशिशक्षयोपशमादा शब्दाजुमानाथसम्भवि यजै्मस्यम- 
नुभवसिद्धम्‌ । व्थ्यते खल्वभिरस्तील्याप्तवचनाडूमादिलिद्वा- 
चोत्पन्नाज्जानादयममिरित्युत्पत्रजेन्द्रियिकस ज्ञानय विशेषः। 
स एवं नेमेल्य वेश स्प्टचमित्यादिभिः शब्देरभिधीयते । 
तदुक्त भगवद्धिरकलड्देवेन्योयविनिश्रये “प्रल्क्षकक्षणं प्राहु+ 
स्पष्ट साकारमझ्ञसा इति | विद्वतत च स्वा्ादविद्यापतिना 
#तिम्ल्ग्रतिभासत्वमेव स्पष्टत्वम । खानुभवप्रसिद्धं चेतत्सवे- 
स्थापि परीक्षकस्सेति नातीव निवॉध्यते” इति । तस्रात्‌ 
सुपक्ते विशद्‌श्नतिभासात्मक ज्ञान प्र्यक्षमिति | 

चिशद्‌ प्रतिभासन किसको कहते हें? इसका उत्तर खुनो, 
शानावरण कमके क्षयसे अथवा विशेष क्षयोपशमसे उत्पन्न होने- 
बाली, जो कि शब्द अथवा अनुमानके द्वारा कदाचित्‌ भी संभव 
न दो सकती हो, निर्मलताको विशद्ृप्रतिभासन कहते हैं। वह 
सभी परीक्षकोंको अपने २ अज्ुभवसे सिद्ध होता हे। किसी 
यथार्थवक्ताके चाक्योंसे अथवा धूमादिक लिक्ञके देखनेसे उत्पन्न 
हुए यह अश्नि है! इस शानकी अपेक्षा, चश्लुरादि इन्द्रियोंसे होने- 
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बारे यह अशि है! इस प्रकारके शानमे विशेषता हे; यहःवात 
सभीके अज्भुभवम आती है | जो यह विशेषता है उसीको निर्म- 
लता, चिशद्ता, स्पण्टता आदि शाब्दोंसे कहते हैं। यही भरी 
अकलूडू भगवानते न्‍्यायविनिश्चयारड्टाय्मे कहा है कि “स्पष्ट 
( निर्मेल ), साकार ( सविकल्प ), अअज्लसा ( यथा ) शानको 
प्रत्यक्ष कहते है? | इसका स्याह्वाद्विद्यापति श्रीविद्यानन्दी खामीने 
इस प्रकार खुलासा किया है कि “निर्मठ प्रतिभासको ही 
स्पष्टता कहते हैं और यह सभी परीक्षकोंको अजुभवसे खिद्ध' 
है इसलिये इसका विशेष विषेचन हम नहीं करते !” इस प्रकार 
हमने जो प्रत्यक्षका विशद्प्रतिभासत्व लक्षण कहा वह ठीक है। 
#करपनापोदमश,ान्त प्रद्यक्षम/ इति ताथागताः। अन्न हि 
करपनापोटपदेन [ मित्ति 
ढ सविकल्पकय व्याहत्तिश, अश्रान्त 
पदेन व्वाभासस्थ। तथा च, समीचीर्न निर्विकट्पर्क प्रत्यक्षम्रि 
च्युक्त भवात | ददतद्वालचोशतम्‌ । विाष॑करपकस प्रासाण्य- 
सेव दुलेभ, समारोपाविरोधित्वात्‌ । कुत३ अल्यक्षत्व॑व्यवसा- 
यात्मकसं आसाण्यव्यचखापनात्‌ | 
बोदू “करपनापोढ ( विशेष पदा्थेके संकटपरदित, निर्वि 
कट्पक ) और अश्चान्त शान घत्यक्ष है? ऐसा कहते है। यहां 
पर कव्पनापोद्शब्द्से सविकलपककी और अश्रान्तशब्दसे 
आसासकी निद्नत्ति की गई है, इससे यह फलिताथे खिद्ध होता 
है कि 'समीचीन निर्विकल्पक ही अत्यक्ष है / परन्तु इस प्रका- 
'रका लक्षण करना बालरूकीड़ामात्र है। क्‍योंकि समारोप ( संश- 
यांदि ) का अविरोधी होनेसे निर्विकल्पक जब प्रमाण ही नहीं 
हो सकता; तो अत्यक्ष केसे हो सकेगा? क्‍योंकि निश्चयात्मक 
ही शान पमाण होता है । 
नलु 'निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षममाणसथेजत्वात्‌ । तदेव हि 
परमाथ सत्‌ खलक्षणजन्यं, न तु सविकरपकं, तसख्ापरमाथ- 
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भूवसामान्यविपयत्वेनाथेजत्वाभावात' इति चेन्न, अर्थखालो- 
कव ज्यञ्ानकारणत्वानुपपत्तई । 

( शद्धा ) निर्विकल्पक ही प्रत्यक्षपमाण दो सकता है। क्योंकि 
वह अर्थजन्य दै-अथोत्‌ वही ( निर्वेकलपक ) परमार्थ है और 
अपने विपयभूत नीलादिकसे उत्पन्न होनेवाला है । सविकल्पक 
प्रद्यक्षपमाण नहीं हो सकता, क्योंकि चह अपरमार्थभूत सामा- 
न्‍्यकों विषय करनेवाला है, इस लिये अथैज्ञ नहीं है । 

( उत्तर ) यह शद्बा ठीक नहीं है, क्‍योंकि आछोककी तरह 
अथे भी शानके प्रति कारण नहीं है । अथोत्‌ चह अथेज तो 
तब होता जब कि शानके पति अर्थ कारण होता, परन्तु आठो- 
ककी तरह अथ्थ भी णानके प्रति कारण सिद्ध नहीं होता । 

तद्था, अन्वयव्यत्रिकगम्यो हि. कार्यकारणभावः । 
तत्रालोकसावन्न श्ञानकारणं तदभावेषि नक्तश्वराणां माजों- 
रादीनां ज्ञानोत्पत्त।, तद्धावेषि घूकादीनां तदलुत्पत्ते! | तह- 
दर्थोषि न ज्ञानकारणं, तदभावेषि केशमशकादिज्ञानोत्पत्ते । 
तथा च, कुतो्थंज्ल ज्ञानस तदुक्त परीक्षाइखे “नाथोंढो- 
को कारणमँ इति । गआमाण्यसय चाथोव्यभिचार एवं निव- 
न्धनं, न त्वथेजन्यत्वं, खसंवेदनस विपयाजन्यत्वेपि प्रामा- 
प्याभ्युपगमात्‌ । न हि किख्ित्खस्तादेव जायते । 

जिन दो पदार्थों परस्पर अन्यय व्यतिरिक घटित दोता है 
उन्हीं दो पदा्थोंम कार्यकारणभाव संभव माना जाता है। 
अथात्‌ जिसके रहनेपर नियमसे कार्य उत्पन्न हो उसको अन्बय 
कहते हैं । ओर जिसके अभावमे नियमसे कार्य न हो उसको 
व्यतिरेक कहते हैं। किसी कार्यकी उत्पत्ति कहीं हुईं हो तो चहां- 
पर जो अवश्य विद्यमान रहै और जहां वह विद्यमान न रहता 
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हो वहां कार्य की उत्पत्ति भी न हो तो उसका कार्यके प्रति कार्य- 
कारणभाव किया अन्चयव्यतिरेक संबंध भाना जाता है। जिन 
दोनोंम इस प्रकारसे अन्वयव्यतिरेक धटित होते हैं उन दोनोंमे 
कार्यकारणभाव होता है | आलोकका ज्ञानके प्रति अन्चय तथा 
व्यतिरिक घटित नहीं होता इस लिये चह ज्ञानके प्रति कारण 
नहीं है । क्‍योंकि विह्ली आदिक कुछ राजिचरोंको राजिम भी 
ज्ञान होता है जब कि आलोक नहीं रहता ओर आलोकके रहते 
हुए भी उलछ आदिकको ज्ञान नहीं होता इसलिये अन्वयनियम 
( कार्येसत्वे कारणसत्त्वरूप ) तथा व्यतिरिकनियम (कारणाभावे 
कायोसावरूप ) संभव नहीं होता । इसी प्रकार केशमशकादिके 
न रहने पर सी केशमशकादिका ज्ञान होनेलसे अर्थके साथ ज्ञा- 
नका कार्यकारणसाव संबंध माननेम व्यतिरिक मनियमका भंग 
होता है । अतः अथे भी जश्ञानके प्रति कारण नहीं है| इस प्रकार 
जब आलोक और अथेी ज्ञानके प्रति कारण नहीं हो सकते हैं 
तव ज्ञान, अथैसे उत्पन्न होनेवाला किस प्रकार हो सकता है? 
इसी लिये परीक्षामुखम कहा है कि “अथे ओर आहलोक 
ज्ञानके प्रति कारण नहीं है।” जश्ञानकी प्रमाणता तो ज्ञानमें जो 
विषय हुआ है उसमें विपरीतता न होने मात्रसे ही सिद्ध हो 
जाती है, न कि पदार्थसे उत्पन्न होनेसे । 

“में खुखी हूं” "में दुःखी हू” इस प्रकारका खसंवेदनज्ञान अथे 
ज [विपयसे उत्पन्न होनेवाला] न होकर भी प्रमाण माना है इस 
लिये भी जो अथैजन्य है वही प्रमाण है यह कहना ठीक नहीं 
है। खसंवेद्न अपनेस ही उत्पन्न होता है एतावता अथैजन्य है 
यह कहना भी ठीक नहीं हे । क्योंकि कोई भी अपने आपसे 
उत्पन्न होता नहीं माना जाता और न संसच ही है 

नब्वृतज्न्यसान्ययय कथ त्रकाशकतांगांते चत्‌ , पघटा* 
चजन्ययापि अदीपस तत्प्काशकर्त्त इृष्टा सन्तोष्टव्यमायु- 


प्मता । अथ कथमय विषये प्रति नियमः १ यदुक्त पटज्ञानस 
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घट एव विपयो, न पर इति । अथजत्व॑ हि विपय॑ प्रति निय- 
मफारणं, तज्जन्यत्वात्‌ ! तद्विषयमेव चैतदिति । तत्तु भवता 
नाभ्युपगम्यते | इति चेत्‌, योग्यतेव विपय॑ प्रति नियमकारण- 
मिति धरूमः । 

(शद्बा ) जब शान, पदार्थले उत्पन्न होनेवाला ही नहीं है, तो 
अथेसे सर्वथा भिन्न होकर वह (ज्ञान) उसका (अथेका) 
प्रकाशक ही फेसे हो सकता है? 

(उत्तर) जिस भकार दीपक, घटादिकसे उत्पन्न नहीं होता 
तथापि वह घटादिकोंको प्रकाशित करता है। इस दृष्टान्तको 
देसकर तुमको संतोष करना चाहिये। अर्थात्‌ ज्ञान दीपककी 
तरह विपयसे उत्पन्न होनेवाला न होकर भी अपने विषयको 
प्रकाशित करता है। 

( श्दा ) शानका विपयके प्रति नियम किस प्रकार होता है 
कि घटक्ानका चिपय घट ही है, पट नहीं? हम तो अर्थेसे उत्पन्न 
होना ही विपयके धति नियमका कारण मानते हैं। अथोत्‌ जो 
शान जिस विपयसे उत्पन्न हुआ हो चह उसी पदार्थकों जना- 
वेगा; परन्तु तुम तो ऐसा मानते नहीं--भथोत्‌ शानकी अर्थसे 
उत्पत्ति नहीं मानते, फिर विषयका नियम किस प्रकार होगा ? 

(उत्तर) उस विपयके भ्रति नियमका कारण योग्यता है। 
अर्थात्‌ जिस विपयकी योग्यता जहां होती हैं वहां उसी 
विपयका शान होता है । 

का नाम योग्यतेति, उच्यत्ते--खावरणक्षयोपशमः  तदु्त 
“जावरणक्षयोपशमलश्षणयोग्यतया हि. अतिनियतमर्थ व्य- 
वस्थापयति” इति । एतेन _तदाकारत्वात्त्मकाशकत्वमिलापे 
ग्रत्युक्तम्‌, अतदाकारखापि अदीपादेस्तत्रकाशकत्वद्शनात्‌ | 
ततस्तदाकारवत्तजन्यत्वमग्रयोजक॑ ग्रामाण्ये । सविकरपक- 
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विपयभूतस्य सामान्यस्य परमाथेलमेवाबाधितलात । प्रत्युत 
सौगताभिमत एवं स्वलक्षुणे विवाद! । तसान्न निर्विकत्पक- 
रुपत्व॑ गा्नक्ष सल्निकपेस च योगाभ्युपगतस्थाचेतनत्वा- 
त्कुतः प्रमितिकरणत्व कुतस्तरां ग्रमाण्े कुत्तसमां भत्त्यक्ष- 
त्वमू 

(प्रक्ष ) योग्यता किसको कहते हैं? 


(उत्तर) अपने अपने आवरणके, अथोत्‌--मतिशानावरण 
ओर श्रुतज्ञानावरणमेंसे विवक्षित इंद्रियसंबंधी आवरणादि 
कमके क्षयोपशमको योग्यता कहते है. । इसीलिये ऐसा कहा 
है कि “अपने अपने आवरणकी क्षयोपशमरूप योग्यतासे ज्ञानमें , 
प्रतिनियत अथेकी व्यचस्था होती है ।” जो छोग ऐसा कहते है 
कि “ज्ञान विषयाकार होनेसे ही विषयका घकाश करता है” 
उनका भी खण्डन इस पूर्वोक्त कथनसे हो गया, क्योंकि दीपक, 
घटाकार न होकर भी घटका प्रकाश करता है। अर्थात्‌ दीपककी 
तरह शान भी विषयाकार न होकर यदि विपयका प्रकाश 
करे तो इसमें कोई वाधा नहीं है।इसीलिये अथोकारताकी तरह 
अर्थजन्यता भी शानका भामाण्य सिद्ध करनेमेँं कारण नहीं है। 
और यह वात जो तुमने कही थी कि “सविकद्पकका विषयमूत 
सामान्य अपरमार्थ है इसलिये निर्विकल्षकको ही प्रमाण 
मानना चाहिये” सो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि सविकल्पकका 
विषयभूत सामान्य परमार्थ ही है । इसमें किसी प्रमाणसे कोई , 
वाधा नहीं आती। प्रत्युत चोद्धके माने हुए खलक्षणम ही 
विवाद है । इसलिये निर्वेकल्पक भत्यक्ष नहीं हो सकता। 

यौगोंका माना हुआ सन्निकर्१ष अचेतन होनेस जब अमितिके 
भति करण ही नहीं हो सकता तो प्रमाण, या उसमें भी शत्यक्ष 
किस तरह हो सकता है? 
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किश्व॒ रुपप्रमितेरसत्रिकृष्टटेव चक्षुजेनकम्‌ । अग्राप्य- 
कारित्वाचस । वतः सन्निकपोभावेषि साक्षात्कारिग्रमोत्प- 
तेने सल्निक्परूपतैव प्रत्यक्षय । न चाग्राप्यकारिलं चल्लुपो- 
प्रसिद्ध, प्रदक्षतस्तथेव॒ प्रतीतेः । ननु प्रद्यक्षागम्यामपि 
चक्षुपी विपयभापतिमनुमानेन साधयिष्यामः प्रमाणुव॒त्‌ । 
यथा प्रल्नक्षासिद्धोपि परमाणु: का्योन्यथानुपपत्त्यानुमानेन 
साथ्यते, तथा चक्ु) प्राप्ता्थेश्रकाशक चहिरिन्द्रियत्वाखगि- 
न्द्रियवदित्यनुमानात्माप्तिसिद्धि! । आप्िरिव हि सब्रिकपेः । 
ततो न सन्निकपेसाव्याप्तिरेति चेन्न, अस्यानुमानाभास- 
लात | 

दूसरी वात यह दे कि चक्षु अप्राप्यकारी है। वह पदार्थसे 
सम्बन्ध न करनेपर भी रूपशानकी उत्पक्तिका कारण दोता 
है, इसलिये उससे सन्निकर्पषके अभावम भी भप्रत्यक्षज्ञान होता है। 
अत एवं यदद कदना भी कि “सन्निकपेखरूप ही प्रत्यक्ष प्रमाण 
है” युक्तियुक नहीं दे । चक्षुका अप्राप्यकारिपना पत्यक्षसे सिद्ध 
है इसलिये उसको अखिद्ध नहीं कह सकते। अथौत्‌ यह प्रत्यक्षसे 
सिद्ध है कि चक्षुका रुपसे सम्बन्ध न होनेपर भी रूपका प्लक्ष 
होता है। अतः चक्षु अप्राप्यकारी ही है! 

(शाक्का ) यद्यपि चक्षु प्राप्यकारी है यह प्रत्यक्षत सिद्ध नहीं 
है तथापि इस उसको परमाणुकी तरह अनुमानसे सिद्ध करते 
हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार परमाणु पत्यक्षसे सिद्ध न होनेपर भी 
अजुमानसे सिद्ध किया जाता दे कि यदि परमाणु नहीं माना 
जाय तो स्फन्घधरूप कार्य नहीं वनसकता, उसी प्रकार चक्षु 
आप्यकारी है, अर्थात्‌ भाप्त अथैका भ्रकाशक है यह प्रत्यक्ष 
सिद्ध नहीं है तो भी अजुमानसे सिद्ध दोता है । क्योंकि बद्द 
त्वग्िन्द्रियकी तरह यहिरिन्द्रिय हें। इस अज्जुमानसे चक्षुकी 


न्या० दी ३ 
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जथैके साथ प्राप्ति (सम्बन्ध) सिद्ध होती है। इस प्राप्तिको 
ही सन्निकर्ष कहते हैं। इसलिये सप्निकषेरूप प्रत्यक्षके लक्षणमें 
अव्याप्ति दोष नहीं आता । 

(उत्तर ) चक्षुकी प्राप्यकारिता पृव्वोक्त रीतिके अजुसार अज्ञु- 
मानसे सी सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि यह अल्ुमान वास्त- 
विक अलुमान नहीं है--अज्शुमानाभास है। 

तथथा चक्नरित्त्र कः पक्षोअमिप्रेतः कि लोकिक चश्ु- 
रुतालोकिकम ? आधे हेतो! काछात्ययापदिए्टत्ल॑ गोलका- 
क्षय चन्नुपो विषयम्रा्ते ग्रत्यक्षयाधितत्वात्‌ । ट्वितीये त्वा- 
श्रयासिद्ध/ अलोकिकस चक्षुवोअ्याप्यसिद्धे!। शाखासुधा- 
दीधितिसमानकालग्रहणाधन्यथानुपपत्तेः चह्लुरमरप्यकारीति 
निश्चीयते | तदेवं॑ सन्निकपोमावेषि चक्षुपा रूपग्रतीतिजायते 
इति सन्निकर्षोज्व्यापकत्ात्‌ प्र्यक्षण खरूप न भवतीति 
खितम्‌ । 

इस अज्भञमानमें कौनसे चक्षुको पक्ष्त किया है? लोकि- 
कचक्षुको अथवा अलोकिकचक्षुको ? यदि छोकिकचक्षुकों पक्ष 
किया है तो हेतु कालात्ययापदिष्ट नामदोषयुक्त हो गया, क्योंकि 
गोलकरूप चक्षुका विषयके साथ सम्बन्ध प्रत्यक्षसे बाधित 
है। यदि अलोकिकचकछ्ुको पक्ष किया है तो हेतु आभ्रयासिद्ध 
है क्‍योंकि पक्षरप अलोकिकचक्षु अभीतक किसी भी प्रमाणसे 
सिद्ध नहीं हुआ | 

अतः यह निम्चय द्ोता है कि चक्षु अप्राप्यकारी दी है, 
क्योंकि ऐसा न माननेसे वृक्षकी शाखा और चन्द्रमा इन 


१ जहापर साध्यकी सिद्धि की जाय उसको पक्ष कहते हैं। २ जो हेतु 


अत्यक्ष अमाणसे बाधित हो उसको कालातद्ययापदिष्ट कहते हैं। ३ पक्षमें 
जिसकी सत्ता सिद्ध नहीं । 


शेप 


दोनों का एक कालमे भ्रहण नहीं होसकता | किंतु श्रहण होता 
देखा जाता है । इस भधरकार सन्निकर्षके असावम भी चछलुसे 
रूपका ज्ञान होता हैं, अतः यह सिद्ध हुआ कि अव्यांपक होनेसे 
प्रत्यक्षका खरूप, सन्निकर्ष नहीं होसकता । 
अस्य च अमेयस्य अपश्वः प्रमेयकमलमात्तेण्डे सुलभः । 
है ५५ भिमतं 
सद्डहग्रन्थत्वाचु नेह अतन्यते। एवश्थ न सौगता 
निर्विकरपक प्रत्यक्षम्‌। नापि यौगाभिमत इन्द्रियार्थतलि- 
कपः । कि तहिं ! विशद्अतिभासं ज्ञानमेव प्रलर्क्ष सिद्ध । 
इस विपयको प्रमेयकमलमातैण्डमें विस्तारपूर्वक लिखा है; 
परन्तु यह सद्भह अन्ध है अर्थात्‌ इसमें वालवोधके लिये छोटी 
छोटी सरल युक्तियोंद्यार बहुत विपयोंका सद्गह किया गया है 
इसलिये इस विषयका यहांपर विस्तार नहीं किया जाता । इस 
प्रकार यह सिद्ध हुआ कि सोगतोंका (बोद्धोंका ) माना हुआ 
निर्विकष्पषक, तथा योगोंका माना हुआ इन्द्रियार्थ सन्निकपे, 
अत्यक्ष नहीं है किन्तु निर्मेलप्रतिभासखरूप जान ही प्रत्यक्ष है । 
तत्परत्यक् द्विविध सांव्यवहारिक पारमाथिक चेति। तत्र 
देशतो विश सांव्यवहारिक मल्क्षम्‌। यज्जानं देशतो 
विशदमीपशज्निमेल तत्सांव्यवहारिकप्रत्क्षमियथेः । तन्चतुरवि- 
धम्र-अवग्रह, इईंहा, अवायो, धारणा चेति । 


उस प्रत्यक्षके दो भेद है एक सांव्यवद्यरिक, दूसरा पार- 
मार्थिक । जो थोड़ासा विशद्‌ है उसको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
कहते है अथीत्‌ जो ज्ञान परिपूर्ण विशद्‌ न हो--कुछ कुछ 
निर्मेल हो वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसके भी 
चार भेद है, अवश्नह, ईहा, अचाय और घारणा। 


१ अव्याप्तिदोषसहित । 


रद 


तत्रेन्द्रियाथेसमवधानसमनन्तरसमुत्यसचालोचनानन्तर- 
पान्तरजातिविशिष्टचस्तुग्राही #* ०... #००. ज्ञानविशेषो 0] 
भावी सचावान्तरऊ ज्ञानविशेषोज्वग्रहः ) 
[4 था. प 4 5 के ५ सर 
यथाय पुरुष इंत । नाथ सशय), दिपयान्तरव्युदासंत ख- 
विपयनिश्वायकत्वात्‌ | तहिपरीवरक्षणो हि संशयः। यद्वाज- 
वारतिकस्‌ “अनेकाथानिश्ितापयुंदासात्मकः संशयः, तडिय- 
रीतोज्वग्रह/” इति । भाष्यं च “संशयो हि निर्णयविरोधी 
न लबग्रह! इति | 
(१) इन्द्रिय ऑर अथैकी योग्यक्लेत्रम प्राप्ति होनेपर उत्पन्न 
होनेवाले महासत्तादविपयक दशेनके अनन्तर जवान्तरसत्ताजा- 
तिले युक्त वसठुको ग्रहण करनेवाल शानविशेष अवशन्नह 
कहलाता है। अथात्‌ सत्ताके दो भेद्‌ हैं एक महाखत्ता दूसरी 
अवान्तरखत्ञा । इन्द्रिय ओर अथेकी योग्यस्तेत्रम स्थिति होने- 
पर पहले महासचाको विपय करनेवाला दर्शन उत्पन्न होता है 
फिर उसके अनन्तर ही प्रयट होनेवाले, अवान्तरसत्ताजातिसे 
युक्त वस्तुको विपयकरनेचाले शानको अवश्नह कहते हैं। जेसखे 
कि यह पुरुष है! इस ज्ञानको संशय नहीं कह सकते क्योंकि 
यह ( अवग्नह ) विषयान्तरका निराकरण और अपने विपयका 
निश्चय करानेचाला है और संशय इससे विपरीत रक्षणवाला 
होता है। इसीलिये राजवातिकर्म कहा है कि “संशयज्ञान, 
अनेक अथोमेसे किसीका भी निश्चय, और अपने विपयसे 
सिन्न विषयका निराकरण नहीं करता । अवश्नह इससे विपरीत 
है । इसी भकार साप्यमें ( गल्धहस्तिमहासाष्यमें ) भी कहा ड्टै 
कि “संशय निर्णयका विरोधी है, किंतु अवग्नमह नहीं ।” 


अवग्रहग॒ृहीताथेसमुद्भूतसंशयनिरासाय यत्र 22 ! यथा 
2 कम्प॥, 4 चोर. आज कि 4 हक |... 

पुरुष इति निश्चितेथ्ये किम्रय॑ दाक्षिणात च्य इति 
३ सेशये पु 4 हक, पर | ० पक कप तन्निरासायेहारूय शा 
शये सते दाक्षिणात्येन भवितव्यम्िति तन्निरासायेहारू 
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ज्ञानं जायत इति । भाषादिविशेषनिश्ञोनाधाथात्म्यावगमन- 
मवायः | यथा दाक्षिणाल्य एवायमिति । कालान्तराविस- 
रणयोग्यतया तस्व ज्ञान घारणा । यद्वशादुत्तरकालेपि स्‌ 
इत्येव॑ सरणं जायते । 

(२) अवशग्नहके द्वारा जानेहुए पदार्थ होनेवाले संशयको दूर 
करनेवाले शानको इंहा कहते हैं। जेसे कि अवश्नहसे निश्चित 
पुरुपरूप अर्थमे इस प्रकार संशय दोनेपर कि “यह पुरुष दाक्षि- 
णात्य है अथवा ओदीच्य ( उत्तरमं रहनेवाला )? इस संशयके 
दूर करनेके लिये उत्पन्न होनेवाले 'यह दाक्षिणात्य होना चाहिये! 
इसप्रकारके ज्ञानको इईंहा कहते हूं। (३) भाषा आदिकका विशेष 
ज्ञान होनेपर उसके यथार्थखरूपको पूर्वज्ञान ( इंहा ) की अपेक्षा 
विशेषरूपसे दृढ़ करनेवाले शानको अवाय कहते हैं। जैसे कि 'यह 
दाक्षिणात्य ही है” इसप्रकारका ज्ञान होना । (४) उसी पदार्थका 
इस योग्यतासे ( दढरूपसे ) ज्ञान होना कि जिससे कालान्तरमें 
भी उस विपयका विस्मरण नहो उसको धारणा कहते हैं। 
अथौत्‌ जिसके निमित्तसे उत्तरकालम भी 'वह' ऐसा स्मरण हो 
सके उसको धारणा कहते हे । 

पूर्वेपूवज्ञानगरहीत ७ ७ ० प१० हिल 

ननु थथग्राहकत्वादेतेपां धारावाहिकवद- 
ग्रामाण्यप्रसक्ष इति चेन्न॒ विषयभेदेनाग्रहीतग्राहकत्वात । 
तथाहि। योज्वग्रहस्य विषयो नासावीहाया। । यः पुनरीहाया 
नायमवायस्, यथ्रावायस्थ नेप धारणाया इति परिशुद्धमति- 
भानां उलभमेबेतत्‌ । तदेतद्वग्रहादिचतृष्टयमपि यदेन्द्रियेण 
जन्यते तदेन्द्रियग्रत्यक्षमित्युच्यते यदा पुनरनिन्द्रियिेण तदा- 
निन्द्रियप्रत्यक्ष गीयते | 

(ंहाद्किशान, पूर्व पूर्व अवश्नद्दादिक शानके द्वारा जाने 
हुए पदार्थकों ही विषय करते हैं या जानते हैं इस 


ददे८ 


( ईह्ाद्कि ) धारावाहिकदुद्धिकी तरह अप्रम्ाण हैं! किक 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि इन अवश्नहदिक श्ानोमे 
अपेक्षासे अग्हीतआ्राइकता ही है--जो अवग्नहका विपय है वह 
इंहाका नहीं, जो ईंहाका है चह अवायका नहीं, और जो अचा- 
यका है वह धारणाका नहीं । जिनकी प्रतिभा निर्मल हैं, उनकी 
समझमें यह भेंद्‌ बहुत खुलभतासे आसकता है” । ये अवग्रहा- 
दि्क चारों ही ज्ञान जब इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न होते है तब 
इनको इन्द्रियप्रत्यक्ष कहते हैं । और जव सनके द्वारा उत्पन्न 
होते हैं तव इनको अनिन्द्रियधत्यक्ष (मानल प्त्यक्ष ) कहते हैं । 
हर ७" (३ [पु 4. 

इन्द्रियाणि स्पशनरसनप्राणचन्नु।श्रोत्राणि पथ्च । अनि- 
निद्रय॑ तु मनः । तद्दवनिमित्तकमिदं लोकृसंव्यवहारे प्रलनक्षू- 
मिति पसिद्धलात्सांव्यवहारिकग्रलक्षमुच्यते । तदुक्तम्‌ “इ- 
4०, के की ५ ३ 9 उ ] [कप + 
निद्ियानिन्द्रियनिमभिच देशतः सांव्यवहायरिकर्” इद चामुरूय- 

प्रोक्षमे हे 
पल्यक्षयुपचारसिद्धत्वात्‌ । वस्तुतस्तु व्‌ मतिज्ञान- 
अ [० छ ९५. ऐक 

त्वात्‌ | कुतो लु खल्वेतन्मतिज्ञानं परोक्षमित्युच्यते “आधे 
परोक्ष/मिति मृत्रणात्‌ । आधे मसतिश्रुते परोक्षमितरि हि 
सत्राथं/ । उपचारमूर्ल पुनरत्र देशतों वेशध्रमिति ऋते 
विस्तरेण । &ु 

इन्द्रियोंके पांच भेद हैं--स्पशेन, रसन, प्राण, चप्ु. और 

१ यह पुरुप है इस प्रकार अवग्रहम सामसान्यरूपसे जिस पदार्थयका अतिभास 
होता है उस ही पदार्थके विजयेप अंगोमें इस प्रकार संशय होनेपर कि यह पुरुष 
तो है परन्तु दक्षिफका रहनेवाला है' लथवा उत्तरका रहनेवाला' इस सशयको 
दूर करनेके ठिये एक विज्येष जशको विषयकरनेवाले ज्ञानको ईहा कहते हैं। 
जेसे कि यह दालिणात्य है। इसहीके दृठ ज्ञानको अवाय कहते हें जैसे यह 
दाल्षिणाल ही है। कालान्तरमे अविस्सरणके निमित्तमूत ज्ञानको धारणा 
( उंस्कार ) कहते हें। इसगप्रकार इनके विषयोंगे अन्तर है । 
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ओघ | अनिन्द्रिय एक मन है। इन दोनोंके निमित्तले जो शान 
उत्पन्न होता हे धह लोकव्यवद्दार्में प्रद्यक्षशब्दसे प्रसिद्ध है 
इसलिये उसको सांव्यवद्दारिकप्रत्यक्ष कहते है। इसीलिये ऐसा 
कहा है कि “इन्द्रिय ओर अनिन्द्रियसे होनेचाले शानको एक- 
देश विशद्‌ ( निर्मेल्ल ) होनेसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते है ।” 
इसको अमुख्य भत्यक्ष भी कहते हैं, क्योंकि यह वास्तवमे प्रत्यक्ष 
नहीं हे कितु उपचारसे है । चास्तवमें परोक्ष दी है, क्‍योंकि 
मतिशान है । (प्रश्न ) मतिश्लानको परोक्ष क्‍यों कहते हैं ? 

(उत्तर ) तत्त्वाथेमदहाशासत्रका ऐसा सूत्र है कि “आये परो- 
क्षम” अथोत्‌ आदिके मतिज्ञान और श्रुतशान दोनों ही परोक्ष 
हैं। इस शानको उपचारसे जो प्रत्यक्ष कहा है उस उपचारका 
४ मूलकारण यही है कि वह देशतः विशद्‌ अर्थात्‌ कुछ 
निर्मल हे। 

(५ विश थिकं . 

सपेतो पिशदं पारमायिकं प्रत्यक्षम््‌ । यज्ज्ञान॑ साकल्येन 
स्पर्ट तत्पारमाथिकप्रत्यक्ष॑ मरुख्यप्रत्यक्षमिति यावत्‌ । तह्वि- 
विध॑ सकते विकल च। तंत्र कतिपयविपय विकलस । 
तदपि द्विपिधमव्शिज्ञान॑ ५ भैन/पर्येयज्ञान चेति। तत्रावधि- 
ज्ञानावरणक्षयोपशमाद्वीयान्‍्तरायक्षयो पशमसहकृताज़ात॑ री क रू- 
पिद्रव्यमात्रविषयमवर्धिज्ञानस । मनःपर्येयज्ञानावरणवीयोन्त- 
रायक्षयोपशमसमुत्थ॑ परमनोगतारथविषय मनःपर्ययज्ञानस्‌ । 
मतिज्ञानसेवावधिमनःपर्यययोरवान्तरभेदासत्षवाथवार्तिकरा- 
जवातिक छोकवार्तिकभाष्याम्यामवगन्तव्याः । 

जो सर्वथा विशद्‌ है उसको पाय्मार्थिकप्रत्यक्ष कहते है । 
अर्थात्‌ जो शान सस्पूर्णरूपसे स्पष्ट ( निर्मल ) है उसको पार- 
मार्थिकप्रत्यक्ष अथवा मुख्यप्रत्यक्ष कहते हैं। उसके दो भेद हें, 
पक सकलप्रत्यक्ष दूसरा विकलभलक्ष । जो थोड़ेसे वस्तु और 
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पर्यायोंको विषय करता है; अर्थात जो सम्पूर्ण द्वब्यों और 
पर्यायोंको विषय नहीं कर सकता उसको विकलग्रत्यक्ष कहते हैं। 
उसके भी दो भेद हैं, एक अवधिज्ञान दुसरा मनःपयेयज्ञान। 
घीयोन्‍्तरायकर्मके क्षयोपशमके साथ अचधिजानावरणकर्मका 
क्षयोपशम होनेसे उत्पन्न हुआ, केवल रूपीदृव्यको ( पुदछको ) 
विषयकरनेवाला ज्ञान अवधिज्ञान कहलाता है। जो सनःपयेय- 
ज्ञानावरण तथा वीयॉन्तराय कर्मके क्षयोपशमसे दुसरेके मनमें 
स्थित पदार्थकों विषय करनेवाला ज्ञान उत्पन्न होता है उसको 
मनःपर्येय कद्दते हैं| मतिशानकी तरह अवधिज्ञान और मनः- 
पर्ययज्ञानके अवान्तर भेदोंको, तत्त्वार्थसूत्रकी चार्तिकोंपर रखे 
हुए भाष्यरूप राजवातिंक तथा ज्छोकवार्तिकद्धारा समझना 
चाहिये । 

सर्वेद्रव्यपयायविपयं सकलठम्‌ । तन घातिसद्वातनिर- 
चशेषघातनात्समुन्मीलित केवलज्ञाममेद  “सर्ेद्रव्यपयायेषु 
केवलस्य” इत्याज्ञापितत्वात्‌ । तदेवमवधिमनःपर्येयकेवलज्ञान- 
त्रय॑ सवेतों वैशद्यात्पारमार्थिक पत्यक्षम्‌ । स्वतो वेशर्च 
चात्ममात्रसापेक्षत्वात्‌ । 

जो सस्पूणे द्वव्य और उनके खस्पू्ण ही पर्योयोंको विषयकरने- 
वाला शान है उसको सकलभप्रत्यक्ष कहते हैं । और चह प्रत्यक्ष 
चारों घातिकमोंके सर्वेधा अभावसे उत्पन्न होनेवाला ऐसा 
केचलज्ञान ही है। क्‍योंकि तत्वाथोधिगरमम ऐसा लिखा है कि 
“सस्पूणे द्ृव्य और सस्पू्ण पर्यायोंम केचलशानकी भ्रत्नत्ति है?। 
इस प्रकार अवधिज्ञान, मनःपयेयज्ञान, केवलजक्षान, ये तीनों ही 
सवेथा विशद होनेसे पाय्मार्थिकप्रत्यक्ष कहे जाते हैं। सर्वेधा 
विशद्ताका कारण यह है कि ये अपनी उत्पत्तिमें इन्द्रियादिक 
परवस्तुकी सहायेता नहीं लेते । 


१ ज्ञानावरण, दशेनावरण, मोहनीय, अन्तराय । २ क्योंकि ऐसा कह्दा है 


कक 


नन्‍्वस्तु केवल पारमाथिकत्वमवधिमनःपर्यययोस्तु न 
युक्ते विकलत्वादिति चेन्न साकस्यवेकल्ययोरत्र विपयोपाधि- 
कत्वात्‌ । तथाहि, सर्वेद्ृव्यपर्यायविषयमिति केवर्ल सकलम । 
अवधिमनःपयेयों तु कृतिपयविषयत्वाद्दिकहों | नेताबता 
तयो$ पारमार्थिकत्वच्युतिए, केवलवत्तयोरपि वेश्य॑ खबिपये 
साकल्येन समस्तीति तावपि पारमार्थिकावेव । 


(शड्ढका ) केवलज्ञान पारमार्थिकपत्यक्ष है यह कहना तो ठीक 
है परन्तु अवधिजश्ञान और मनःपर्ययज्ञान, पारमार्थिकप्रत्यक्ष नहीं 
होसकते, क्‍योंकि ये विकल हैं। अथात्‌ ये सस्पूर्ण द्वव्यपर्यायोंको 
विषय नहीं करते । (उत्तर ) यह शड्ढा ठीक नहीं है, क्योंकि 
यहांपर साकल्य और चैकढ्य ये दोनों ही विशेषण विपयकी 
अपेक्षासे माने जाते हैं। अथौत्‌ केवलज्ञान सम्पूर्ण द्वव्यपर्यो- 
थॉको विषय करता है इसलिये उसको सकर कहते हैं। 
अवधिज्ञान और मनःपयेयज्ञान कुछ थोड़ेसे' पदार्थोकों विषय 
करते हैं इसलिये इनको बिकल कहते हैं। परन्तु इससे इनके 
पारमार्थिकत्वमें कुछ हानि नहीं है । क्‍योंकि जिस प्रकार 
केचलजानका अपने नियत विषयम सर्वथा वैशद्य है उसी प्रकार 

दोनोंका सिपयमे € २. हे 
इन दोनोंका भी अपने विपयमे सर्वथा चेशच्य हैं । इसलिये ये 
दोनों पारमार्थिक ही है । 





फि “असहाय॑ अल्यक्ष भवति परोक्ष सहायसपेक्षम्‌?” अर्थात्‌ जो विना सहाय- 
ताके हो उसको अत्यक्ष कहते हैं और जो दूसरेकी सहायतासे हो उसको 
परोक्ष कहते हैं । 

१ केवल तथा अवधि मन-पर्ययम विषयभेदादिकी अपेक्षा भेद है । किन्ठु 
अवधि तथा मन पर्ययम जितना नियत घिषय अतिभासित होता है वह 
सम्पूर्ण विद्वद्रपसे ही दोता है। 
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कशथश्रिदाह “अब नाम चश्लुरादिकमिन्द्रिय तमतीलय 
यदुत्पच्चते तदेव अल्यक्षमुचितं नान्‍्यत्‌ इति तदप्यसत्‌ | 
आत्ममात्रसापेक्षाणामवधिमिन!पर्य पकेव छा नामिन्द्रिय निरपे- 
क्षाणामपि ग्रत्यक्षत्वाविरोधात्‌ । स्पष्टत्वमेव हि ग्रत्यक्षस्व- 
प्रयोजक॑ नेन्द्रियजन्यत्वम्‌ | अत एवं हि. मतिश्रुतावधिमनः 
पर्ययकेवलानां ज्ञानलेन ग्रतिपन्नानां मध्ये “आध्े परोक्षमँ 
“प्रद्यक्षमन्यदि' त्यायोमेतिश्रुतयी! परोक्षत्वकथनमन्येपां 
त्ववधिमन+परययकेवलानां ग्रद्मक्षत्ववाचोयुक्ति: 


यहांपर कोई इस प्रकार शाड्ढला करता है कि “अक्ष नाम 
इन्द्रियका है उसकी सहायतासे जो ज्ञान उत्पन्न हो डसको 
प्रत्यक्ष कहते हैं, ओरको नहीं” । परन्तु यह शाड्डा ठीक नहीं है. 
क्योंकि इन्द्रियोंकी अपेक्षाको न रखकर केवल आत्मासे ही 
उत्पन्न होनेवाले, अवधि मनभपर्यय केचलज्ञानके भी प्रत्यक्ष 
होनेम कोई विरोध नहीं है। इसका कारण यह कि स्पष्टता ही 
प्रत्यक्षताका कारण हे, न कि इन्द्रियोंसे उत्पन्न होना। इसीलिये, 
मति, श्रुत, अवधि, मनःपयेयथ ओर केवल, इन पांच शानोंमेसे 
आदिके दो मतिश्ञान ओर श्रुतश्ञानको “आधे परोक्षम” इस 
सूचसे परोक्ष कहा है, ओर शेष अवधिमनःपर्ययकेवलक्षानको 
“प्रद्यक्षमन्यत्‌” इस खूजसे प्रत्यक्ष कहा है । 

कर्थ॑ पुनरेतेषां प्रद्यक्षशब्दवाच्यत्वमिति चेत्‌ रूढित इति 
ब्रूम! । अथवा अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीलक्ष आत्मा 
तन्मात्रापेक्षोत्पत्तिक अत्यक्षमेति किमलुपपन्नम्‌ ? तहीं इ- 
निद्रयजन्यमग्रत्यक्ष॑ आप्तमिति चेत्‌ हन्‍त विसरणशीलत्व॑ं 
वत्सय । अवोचामः खल्वोपचारिक॑ प्रल्नक्षव॒मक्ृुजज्ञानय 
ततस्तखाप्रलक्षत्व॑ काम गआमोतु, का नो हानि? एवे 
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नाक्षेम्यः परावत्त परोक्षमित्यपि प्रतिविहितम्‌। अवेशयस्यैव 


परोध्षलक्षणत्वात्‌ | 
(प्रश्न ) इनको प्रत्यक्षशब्द्स क्‍यों कहते है? अथात्‌ अवधि 
आदि छान जब अपनी उत्पत्तिमे अक्ष अथात्‌ इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा ही नहीं रखते तो इनको धत्यक्ष क्‍यों कहते हूँ? ( उत्तर ) 
रूढिसे, अथोत्‌ इन शानोंमे प्रत्यक्ष शब्द अपने योगिक अर्थैकी 
अपेक्षा न करके रूढ है इसलिये इनको प्रत्यक्ष कहते है। अथवा 
अक्षगब्दका अर्थ आत्मा भी होता है, क्‍योंकि यह शब्द अक्ष्‌ 
धालुसे वना है ज्ञिसका अथे होता है किसी पदार्थको व्याप्त 
करना अर्थात्‌ जानना । इसलिये उस (अक्षरआत्मा )की अपे- 
क्षासे ही केवल जिसकी उत्पत्ति हो उसको प्रत्यक्ष कहते है; ऐसा 
जथे करनेसे क्‍या विगड़ता है? कुछ नहीं । ( पक्ष )--यदि ऐसा 
है तो इन्ठियजन्य शान अप्रत्यक्ष ठहरा ? (उत्तर ) बच्चा (अश्व- 
कत्तों ) बहुत जल्दी भूल जाता है यह बड़ा खेद है । हम यह 
बात पहले कह चुके हैं कि “इन्ठ्रियजन्य शान उपचारसे प्रत्यक्ष 
कहा जाता हे” इसलिये चह अच्छीतरह अप्रत्यक्ष ठहरो, हमारी 
कुछ द्वानि नहीं है। इस पूर्वाक्त कथनसे यह कहना भी खण्डित 
होगया कि “जो शान इन्द्रियोंकी अपेक्षासे रहित है बह परोक्ष 
है” क्योंकि पर्ोेक्षका लक्षण विशद्तारहित होना ही है। 
सादेतत्‌ अतीन्द्रियं अलक्षमस्तीत्यतिसाहसमसम्भावि- 
तत्वात्‌ । यद्सम्भावितमपि करप्पेत गगनकुसुमादिकमपि 
कत्प्यं सात! | न स्याहृगनकुसुमादिरतसिद्धल्वात्‌ अतीन्द्रिय- 
प्रलृक्षय तु अ्रमाणसिद्धल्वात्‌ । तथाहि। केवलज्ञान तावत्कि- 
१ जो शब्द अपने श्रकृतिअलयसे होनेवाले अर्थकी अपेक्षा न रसकर 
फ्िसी सास वललुका बाचक दो उसको रूढ़ कहते हं। जैसे गोशव्द का अर्थ 


यद्यपि चलनेवाला दोता है तथापि वह चलनेवाले मनुपष्यादिकोंकी न कहकर 
चैंठे हुए पल या गौकी भी कहता है । 
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खिज्शानां कपिलसुगतादीनामसम्भवदप्यहेतः सम्भवत्येत्र | 
स्वेज्ञो हि स भगवान्‌ । 

(शड्ढा ) अतीन्द्रिय ज्ञानको तुम प्रत्यक्ष कहते हो यह तुम्हारा 
बड़ा साहस है, क्योंकि वह तो असस्भव है। यदि असस्भमवकी 
भी कपना होने रूगे तो आकाशके फूलोंकी भी कल्पना होनी 
चाहिये । 

( समाधान ) आकाशके फ़ूलोंकी कह्पना नहीं हो सकती. 
क्योंकि वे अप्रसिद्ध है किन्तु अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध 
है। किशिज्ञ (अट्पज्ञानी) कपिर खुगतादिकोंम केवलक्ान 
असम्भव रहनेपर सी अरहंतमे सम्मव है, क्योंकि थे अरहंँत 
भगवान सर्वज्ञ हैं । 

नन्तु स्वेज्ञवमेवाप्सिद्ध किमुच्यते स्वज्षोहलिति कचि- 
दष्यप्रसिद्धस्य पिषयविशेषे व्यवापयितुमशक्तेरिति चेन्न, 
सुक्ष्मान्तारतद्राथा; कसांचलक्षा अनुमयत्वादस्थाद्व- 


दिल्यनुमानात्सवज्ञत्व॒सिद्धेः 

( शद्डा ) जब कोई सर्वश्ष सिद्ध ही नहीं तव यह किस- 
सरह कहते हो कि अरहंत सर्वेज्ष हैं? क्योंकि जो पदार्थ कहीं 
भी प्रसिद्ध न हो उसको किसी एक स्थरूचिशेषमे सिद्ध करना 
अद्यमक्य है । 

( समाधान ) यद्द शाड्डा ठीक नहीं है, क्‍योंकि सर्वेज्षत्वकी 
सिद्धि इस अज्ञमानसे होती है कि सूक्ष्म, अन्तरित, तथा 
वर्ती पदाथे किसीके प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि हम उनको अमान 
जानते है; जो २ अज्ुमानसे जाने जाते हैं. वे किसी न किसीके 
अल्यक्ष भी होते है, जेसे अप्नि । 

तदुक्त खामिभिमेहाभाष्यसादावाप्तमीमांसाप्रस्तावे-- 

“सृश््मान्तरितद्राथोः प्रयक्षाः कयचिद्था । 


अनुमेयत्वतो अ्यादिरिति सर्वेज्षस॑खिति+” || १ ॥ 
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सक्ष्माः खभावविप्रक्ष्टठाः परमाण्वादय), अन्तरिताः 
कालविग्रकृष्ट रामादय+, दूराथों देशविप्रकष्टा मेवाद्यः एते 
खभावकालदेशविग्रकृष्टाः पदाथों धर्मित्वेन विवक्षितास्तेपां 
कस्यचित्मसक्षत्व॑ साध्यम्‌ | इह अल्यक्षत्व॑ ग्रल्यक्षज्ञानविप- 
यत्वम | विपमिधमेस्स विपयेप्युपचारोपपत्ते: । अनुमेयत्वा- 
दिति हेतु), अभ्यादिष्ट्टान्तः । अभ्यादावनुमेयत्व॑ करस- 
चित्मलक्षत्वेन सहोपलब्ध॑ परमाण्वादावपि कयचित्मलक्षत्व॑ 


साधयल्येव । 

इसीलिये खामी समनन्‍्तभद्वाचार्यने प्रथम ही महासाष्यकी 
आप्तमीमांसा नामक प्रस्तावनामें ऐसा कद्दा है किः--“सूझ्ष्म, 
अन्तरित और दरवर्ती पढार्थ किसी न किसीके प्रत्यक्ष हें, 
क्योंकि वे अजुमेय हैं, जैसे अभ्नि आदि । इस अजुमानसे 
सर्वे सिद्ध होता है ।” सूक्ष्म अथोत्त जो खभावसे ही विप्क्ृष्ट 
है जैसे परमाणुआदि । अन्तरित अर्थात्‌ जो काछसे विप्रकृष् 
है जैसे राम, रावण आदि । दूराथे, अथात्‌ जो क्षेत्रसे विपकृष् 
हैँ जैसे मेरू आदि । खभाव, काल, देशकी अपेक्षा व्यवधानसहित 
धर्मिरूप पदार्थांका किसी न किसीको प्रत्यक्ष होना साध्य है। 
यहांपर प्रत्यक्षशब्द्से 'परत्यक्षशानका विपय” ऐसा अर्थ समझना 
चाहिये, फ्योंकि' यहांपर विपयमें विपयीके धमेका उपचार 
किया है । अजुमेयत्व हेतु हे और अश्यादिक दृष्टान्त है।अशप्नि 
आदिक विपयम किसी न किसीके प्रत्यक्षके साथ देखागया अज्ञु- 
मेयत्वहेतु परमाणु आदि्कर्म भी किसी न किसीके द्वारा प्रत्यक्ष 


निजी नल था अजीदयओ3अजओनओआ, नधवडओणिनओंंघक्‍ृक्‍अ७िक्‍७०- अडीणभ+ाे अभू5ू 


१ पक्षरपसे जहापर कुछ भी सिद्ध किया जाय। २२ जो सिद्ध किया 
जाय उसको साध्य कहते हैं। ३ मुख्यक्रे अभावसे प्रयोजन तथा निमित्त- 
वश उपचारकी भ्रवृत्ति होती है । 
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होनेको सिद्ध करता है अथोत्‌ पवेतम रहनेवाली जिस अधप्निको 
कोई अजुमानसे जानता है उसी अप्निकों पवेतपर जाकर 
देखनेवाला कोई मजुप्य पत्यक्षते सी जानलेता है। इस प्रकार 
प्रत्यक्षेके साथ रहनेवारा अज्ुमेयत्व हेतु परमाणु आदिक 
खमावविग्रक्तषशादि पदार्थोको भी किसी न किसीके प्रत्यक्ष- 
गोचर होना सिद्ध करता है । अथोत्‌ जैसे अज्भुमेय अभि किसी 
न किसीके प्रत्यक्ष है उसी प्रकार परमाणु आदिक भी अज्मेय 
होनेसे किसी न किसीके पत्यक्ष हेँ। अजुमानके विपयभूत पदवे- 
तीय अप्लनि आदिक यावत्‌ अज्ञमेय पदार्थोम रहनेवाला जो 
अजुमेयत्व धर्म वह जिस जिस वस्तुम रहता है उस उसमें 
प्रद्यक्षत्व धर्म भी रहता है, क्योंकि जिस प्रकार जिस परोक्ष- 
भ्रूत अभ्विको हम धूम देखकर अज्ञुमानप्रमाणद्वारा निश्चित 
करते हैँ वही अन्नि उस मदुष्यको प्रत्यक्ष भी जानी जाती 
है कि जो पर्वंतपर चढ़ कर देखना चाहता हो । इसी प्रकार 
हम सरीखे अल्पक्ञ मजुष्योंको जिन जिन वस्तुओंका प्रलक्ष 
ज्ञान हो सकता है वे वे वस्तुएं हमको प्रत्यक्ष न होकर केवल 
अजुमानके गोचर होनेपर भी हम सरीखे किसी न किसी 
उस भजुष्यको प्रत्यक्ष सी हो जाती है कि जो उनको प्रत्यक्ष 
करनेकी पूण्णे सामग्री मिलाता है। इस लिये हम अनेक वार 
अजुमेयत्व धर्मंको प्रल्नक्षत्व धर्मका अविनाभावी देखते हुए 
यह निश्चय करते हैं कि जो जो पदार्थ अज्मेयत्वधमंविशिष्ट 
हों अधोत्‌ जो जो अज्ञमानद्वारा जाने जासकते हों वे थे हमारे 
अल्यक्षक्षानमोचर न होनेपर भी किसी न किसीके पत्यक्ष 
अचदय होने चाहिये । इसी लिये खभावसे सध्म परमाणु आदि, 
देशदूर मेरु पर्वेतादि, काछसे अन्तरित रावणादि तथा सविष्य- 
त्कालवर्ती पदार्थ, ये सभी जब अजुमेय हैं अर्थात्‌ अज्ञुमानद्वारा 
जाने जा सकते है तो इन सबका प्रत्यक्ष भी किसी न किसी- 
को अवश्य हो सकता है। जो हम सरीखे अद्पज्ञोंक अगोचर 
परमाणु आदिका प्रयक्षज्ञाता हो वही सर्वेज्ष होना चाहिये । 
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नचाण्यादावनुमेयत्वमग्रसिद्ध, सर्वेपामप्यनुभेयमात्रे वि- 
चादाभावाद्‌ । अस्त्वेब॑ स्क्ष्मादीनां प्रदक्षवसिद्धिद्वारेण 
कफयचिदशेपविपय प्रत्यक्षज्षामम्‌ । तत्पुनरतीन्द्रियमितति 
कथम्‌ २ इत्थम्‌ | यदि तज्ज्ञानमेन्द्रियिक॑ स्थादशेपविपयं न 
साव, इन्द्रियाणां खयोग्यविपय एवं ज्ञानननकत्वशक्ति 
सृक्ष्मादीनां च तदयोग्यत्वादिति । तसात्ति्धं तदशेपविषर्य 
ज्ञानमतीन्द्रियमेवेति । असिश्रार्थे सर्वेपां सर्वेज्वादिनां न 
विवादः । यद्धाद्या अप्याहुः “अदच्ट्टादय/ः कसचित्यलक्षा+ 
प्रमेयत्वात” इति । 

परमाणु आदिम अज्ञुमेयत्व हेतु अखिद्ध नहीं है । अथोत्‌ 
सूक्ष्मादिक पदार्थ अज्ञमानसे सिद्ध नहीं है यह वात नहीं है, 
क्योंकि इनके अनुमेय माननेमे॑ किसीका भी विवाद नहीं हे। 
(प्रश्ष ) सक्ष्मादिक पदार्थोकी प्रयक्षसिद्धिसे यद्यपि यह वात 
सिद्ध होगई कि किसी न फिसीको सम्पूर्णपदाथेविपयक 
धत्यक्ष शान है परन्तु वह शान अतीन्द्रिय है अथोत्‌ इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा न रखकर ही उत्पन्न होता है । यह केसे ? (उत्तर ) यह 
इस तरह कि यदि चह छान इन्द्रियजन्य होता तो स्वेविपयक 
नहीं होता; फ्योंकि इन्द्रियां अपने योग्य विषयम ही जानको 
उत्पन्न कर८ा:॥ हैं। सक्ष्माद्क पदार्थ इन्द्रियोंके योग्य विषय 
नहीं है । ६ म्रद्ध हुआ कि सर्वविपयक ज्ञान अती 
न्ठिय ही होता हैं । इस विपयम किसी भी सर्वेक्षवादीका विवाद 
नहीं हैं अत एच दुसरे भी इस विपयमे कद्दते हैं. कि “घमे 
अधर्म आदिक किसी न किसीके प्रयक्ष हैं, क्‍योंकि थे प्रमेय हैं 
अथोत्‌ अस्मदादिक उनको अज्लुमानसे जानते है ।” 

नन्‍्वस्त्वेवमशेपविषयसाक्षात्कारिखलक्षणमतीन्दयगलक्ष- 
ज्ञानं, तधाहेत इति कथम्र ? कचिदिति स्वेनाश्नः सामा- 
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न्यज्ञापकादिति चेत्‌, सलं, अेझतालुमानात्सामान्यतः स्वे- 

ज्ञवसिद्धि! | अहेत एतदिति पुनरनुमानान्तराव । तथाहि। 

स्ेज्ञो सवितुमहेति निदोपत्वात। यस्तु न सर्वेज्ो 
नासो निदोंगो, यथा रथ्यापुरुष इति केवलव्यतिरिकिलिज्क- 
मनुसानस्‌ । 

(शाड्ला ) सस्पू्ण पदाथोकों साक्षात्‌ करनेवाला अतीन्द्रिय- 
प्रदयक्ष तो सिद्ध हुआ, परन्तु वह अरहंतम ही है यह 
केसे ? क्योंकि “किसीको प्रत्यक्ष है” यहांपरए “किसीको” यह 
सर्चेनाम सामान्यका वोध कराता है अथोत्‌ किसीकों इस 
सर्चेनामसे हम अरहंतको ही केसे समझ कि थे दही सचेज्ञ हैं। 
(समाधान ) ठीक है, भक्त अनुमानसे सर्वेश्षकी सामान्यरूपसे 
ही सिद्धि होती है। परन्तु अरहंत ही सर्वेक्ष हैँ यह दूसरे अजुमा- 
नसे सिद्ध होता है । वह अज्ञुमान यह है. कि अरहत सव्वेक्ष हें, 
क्योंकि थे निर्दोष हैं। जो स्चेश नहीं है वह निरदांष नहीं हो'ः 
सकता, जैसे गलीमे घृमनेवाला साधारण मलुष्य। इस अनुमानमे 
सर्वशत्वको सिद्ध करनेवारा निर्दोपत्व हेतु केवलूब्यतिरिकी है 

आवरणरागादयो दोपास्तेम्यो निष्क्रान्त्व॑ हि निर्दोप- 
त्वम् । तत्खल स्वज्ञमन्तरेण नोपपचते किश्विज्जुयावरणादि 
दोषरहितस्वविरोधात्‌ । ततो निर्दोष्वमहँति विद्यमान सावन 
साधयतल्ंव । लिदोपर्व पुनरहत्परमाष्ठान युक्तिशास्राविरो- 
घिवाक्त्वात्सिध्यति | युक्तिशास्राविरोधिवाक्त्ं च तदमि- 
सतस्य मुक्तिसंसारतत्कारणत्वस्यानेकधमो त्मक चेतना चेत ना - 
त्मकतत्तस्य भ्रमाणावाधितत्वात्तुव्यवखितमेव | 

ज्ञानावरणादि कम तथा रागद्वेषादिरूप दोषोंसे जो रहित है 
निर्दोष कहते हैं। यह निर्दोषता बिना सर्वशताके नहीं 
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होसकती । क्योंकि जो अव्पक्ञानी है उसके आवरणादि दोपोंका 
अभाव नहीं होपाता । इसलिये भरहंतरम विद्यमान यह निर्दों> 
पता उनकी (अरहंतकी ) सर्वेज्ञवाको सिद्ध करती है। अहे- 
त्परमेष्ठीके वचन युक्ति तथा शाखसे अविरोधी है इसलिये 
उनमे (अरहंतमे ) निर्दापताकी सिद्धि होती है। उनके माने 
हुए मुक्ति तथा संसार और उनके कारण अनेकधर्मात्मक चेतन 
तथा अचेतनखरूप तरव फिसी भी धत्यक्ष अथवा अन्॒मानादि 
भ्रमाणसे चाधित नहीं हैं इसलिये उनके चचनमे युक्ति और 
आगमसे अविरोध अच्छी तरह सिद्ध होता है। 

एवमपि सर्वेज्ञतमहत एवंति कर्थ कपिलादीनासपि 
सम्भाव्यमानत्वादिति चेदुच्यते-कपिलादयो न स्वेज्ञाः स- 
दोपत्वात्‌ , सदोपल्यं तु तेपां न्‍्यायागमविरुद्धभापित्वात्‌ । तत्च 
तदभिमतसमुक्त्यादितत्तस्य सर्वथेकान्तस च प्रमाणबाधित- 
त्वात्‌ । तदुक्त खामिभिरेष-- 

“स॒ त्वमेवासि निर्दोपों युक्तिशास्राविरोधिवाक । 
अधिरोधो यदिएं ते प्रसिद्देन न बाध्यते ॥ १॥ 
त्वन्मतामृतवाह्यानां सर्वथेकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्ताभिमानदग्धानां खेष्टे दृषट्टेन वाध्यते ॥ २॥* 

इति कारिकाइयेनेतयोरेव परात्माभिमतततक्ववाधावाधयो: 
समथेनं प्रस्तुत भावेकान्ते इत्युपक्रम्य स्थात्कारः सत्यला- 
अछन इत्यन्त आप्रमीमांसासन्द्भ इति कृत पिस्तरेण । तदेव- 
मतीन्द्रिय केवलज्ञानमहँत एवति सिद्धस। तद्चनप्रामाण्या- 
बावधिमनःपर्यययोरतीन्द्रिययोः सिद्धिरित्यतीन्द्रियप्रल्यक्षम- 
नवद्यम्‌ । ततः खित॑ सांव्यवहारिक पारमा्थिक चेति ह्विविध 


ग्रत्मक्षमिति । 
न्‍्या० दी० ४ 


० 


(शड्ढा ) इस पूर्वोक्त कथनसे भी अरदहंत ही स्चेश है यह 
कैसे सिद्ध हो ? क्‍योंकि, कपिलकादिकोंमें भी इसकी सम्भावना 
होसकती है। अथोत्‌ निदोपत्व हेतुसे सर्वेशताकी सिद्धि तो 
की, परन्तु उससे यह केसे सिद्ध हुआ कि अरहंत ही सर्वज्ञ हैं? 
क्योंकि, दूसरे कपिलादिक भी निदोप होनेसे सव्वेक्ष हो सकते हैं। 


( समाधान ) अरहंतके सिवा दूसरे कपिछादिक स्ेश नहीं 
हो सकते, क्योंकि, वे सदोपष हें । इस अज्भुमानसे उनमें स्ेश- 
ताका अमाव सिद्ध होता है| उनका उपदेश, न्याय और 
आगमसे विरुद्ध सिर होनेके कारण सदोष, और उनके 
माने हुए सवेधा एकान्तखरूप मुक्‍क्त्यादि पदाथे, प्रद्मक्षादि 
प्रमाणोद्दाय बाधित सिद्ध होते हैं । इसी लिये खामी 
समन्‍्तभद्वाचायेने कहा है कि “हे भगवन तुम्ही निर्दोष हो, 
क्योंकि, तुम्हारे ही-चचन थुक्ति और शाखसे अविरुद्ध हैं। जो 

हनी. पर 
तुमको इष्ट है बह पा से बाधित नहीं होता अतः तुम्हारे 
वचनोंका >विरोध है ॥१॥ जो तुम्हारे मतरूपी अम्न॒तसे 
दूर हैं, इ/त एव जो खरूपको सर्वथा एकान्तसे मानने- 
धाले हैँ किन्तु अपनेको आधे माननेंके अभिमानसे जाज्वल्यमान 
हो रहे है उनका इष्ट प्रत्यक्षसे वाधित है ॥ २॥”? इन दो कारि- 
काओँसे दूसरेके मानेहुए तत्तवोमं वाधा और अपने मानेहुए , 
तत्त्वोंमे अबाधाका समर्थन करके “भावैकान्ते” इस कारिकासे 
लेकर “स्थात्कारः सत्यलाहछन+” इस कारिका परयन्त विस्तार- 
पूवेक इस विषयका विवेचन आप्तमीमांसाम किया है। इस 
अकार यह सिद्ध हुआ कि अतीन्द्रिय केवछज्ञान अरहंतमे ही 
है। उनके चचन प्रमाण होनेसे अतीन्द्रिय अवधिशान और 
मनःपयेयज्ञानका भी समर्थन होता है। इसलिये अतीन्द्रिय 
भत्यक्ष निदोप सिद्ध है।इसीसे यह सी सिद्ध हो चुका कि 
भत्यक्षके सांव्ययहारिक और पारमार्थिक ये दो भेद हैं । 

इति छितीयः प्रकाशः | 


७२ 


अथ परोक्षग्रमाणनिरूपण प्रक्रम्यते | अविशदग्रतिभास 
परोक्षम्‌ । अन्न परोक्ष॑ लक्ष्यम्‌, अविशदप्रतिभासत्व॑ लक्षणम्‌ । 
यस ज्ञानस प्रतिभासो विशदों न भवति तत्परोक्षप्रमाण- 
मिलथे। । वेशचपनक्तलक्षणम्‌ | ततोन्यद्वेशद्यमस्पष्टत्वम्‌ । 
तदप्यनुभवसिद्धमेव । 

अब परोक्ष प्रमाणका निरूपण करते हैं । अविशद प्रति- 
भासको प्रोक्ष कहते है। यहांप्र परोक्ष लक्ष्ययाचक है और 
अविशद्प्रतिभासत्व लक्षणवाचक है। अथोत्‌ जिसका प्रतिभास 
विशद्‌ नहीं हो उसको परोक्षप्रमाण कहते हैं | विशद्ताका 
लक्षण पहले कह चुके हेँ। उससे जो भिन्न है उसको अविशदता 
अथवा अस्पष्टता कहते है | यह भी विशद्ताकी तरह अजु- 
भवसे सिद्ध है। 

सामान्यमात्रविषयत्व॑ परोक्षप्रमाणलक्षणमिति केचित्‌ 
तन्न प्रत्यक्षयेव परोक्षयापि सामान्यविशेषात्मकवस्तुविषय- 
त्वेन तस्य लक्षणसासम्भवित्वात्‌ । तथा हि। घटादिविषयेषु 
प्रवतेमान॑ गल्यक्षप्रमाणं॑_ तद्गत॑ सामान्याकार॑घटत्वादिक 
व्यावृत्ताकार॑ च व्यक्तिरूप युगपदेव प्रकाशयदुपलब्ध॑ तथा 
परोक्षमपि ।इति न सामान्यमात्रविषयत्व परोक्षरुक्षणम्‌ । अपि 
त्ववेशचमेव | 

कोई परोक्षप्रमाणका रक्षण इस प्रकार करते हैं कि “जो 
सामान्यमाञ्रको विषय करता है वह परोक्ष कहलाता है। ” परन्तु 
यह कहना ठीक नहीं है। क्‍योंकि, परोक्षप्रमाण भी प्रत्यक्षकी 
तरह सामान्य और विशेष इन दोनों खरूपवाले वस्तुको विषय 


करता है; इस लिये परोक्षका यह लक्षण असस्मवी है। अथीत्‌ 
जिस प्रकार घटादि विषयोंम प्रदत्त होनेवाला प्रत्यक्षप्रमाण, 


णुर्‌ 


विपयके घटत्वादिक सामान्य आकारको और व्यक्तिरूप विशेष 
आकारको एक साथ ही प्रकाशित करता है उसी प्रकार परोक्ष- 
प्रमाण भी सामान्यविशेषात्मक वस्तुको ही प्रकाशित करता 
है, केचल सामान्यको नहीं । इसलिये परोक्षम्माणका रूक्षण 
सामान्यमात्रको विपय करना” नहीं किन्तु 'भवेशद्य' है 


8 सामान्यविशेषयोरेकतरविषयत्वे पु अमागल खवानुपपंत्त), 
सर्वेग्रमाणानां सामान्यविशेषात्मकवस्तुविपयत्वाम्यनुज्ञानात्‌ । 
तदुक्त 'सामान्यविशेषात्मा तदथों विषय इति | तसात्सुपू- 
क्तम अविशदायभासन परोक्षय इति | 

प्रमाणका विपय यदि सामान्य और विश्ञेष इन दोनोंमसे 
एक ही माना जायगा तो प्रमाणत्व ही चहीं वन सकेगा । क्योंकि, 
ऐसा मानागया है कि जितने प्रमाण है उतने ससी सामान्यवि: 
शेषात्मक वस्तुको विषय करते है।इसीलिये ऐसा कहा है कि 
“प्रमाणका विषय सामान्यविशेषात्मक पदार्थ हे।” अत एच 
परोक्षका यही रुक्षण ठीक कहा गया है कि “जिसका प्रतिभास 
विशद्‌ न हो वह परोक्ष है।” 

तत्पश्चवविध स्टतिः प्रयभिन्ञान तकोउ्लुमानमागमश्रेति | 
पश्चविधसाप्यस्य परोक्षस्थ प्रलयान्तरसापेक्षृत्वेनेवोत्पत्ति: 
तद्यथा, स्मरणस ग्राक्तनानु भवापक्षा, प्रतभिज्ञानस स्म्रणा- 
चुभवापक्षा, तकेयानचुभवस्मरयग्रत्यांभन्वानापंक्षा, अनुमानस 





१ क्योकि वस्तु सामान्यविशेषात्मक है । उसका एकरूपसे अर्थात्‌ सामा- 
न्यरूपसे अथवा विंशेषरूपसे अहणकरनेवाला ज्ञान मिथ्याज्ञान ही होगा, सम्य- 
गश्ञान ( श्रमाण ) नहीं। अथवा सामान्यक्रो छोड़कर विशेषखरूप वस्सु और 
विजशेषकी छोड़कर सामान्यरूप वस्तु हो नहीं सकती अतः खरविषाणवत्‌ 
अवस्तुकी विषय करनेवाला ज्ञान अग्रमाण ही है । 


ज्रे 


च लिड्नदशेनाधपेक्षा, आगमस शब्दशवणसब्लेतग्रहणाचपेक्षा । 
अल्यर्ध तु न तथा खातच्येणैचोत्पत्तेः । स्मरणादीनां अल्यया- 
न्तरापेक्षा तु तत्र तत्र निवेदयिष्यते | 
उसके पांच भेद्‌ हँ--स्घृति, प्रत्यभिजञान, तर्के, अनुमान और 
आगम । इन पांचों ही प्रकारके परोक्षप्रमाणोंकी उत्पत्ति दूसरे 
कारणोंकी अपेक्षा लेकर होती है। स्मरणमे पहले अज्ुभवकी 
अपेक्षा रहती है। अत्यभिशानम स्मरण और अज्ञुभवकी अपेक्षा 
रहती है। तकंको अनुभव, स्मरण और प्रत्यसिशानकी अपेक्षा है। 
अह्लमानको लिह्नदशनादिककी अपेक्षा है। आगमको शब्दके 
झुनने और सडद्भेतादिके अहण करनेकी अपेक्षा है। परन्तु पत्यक्ष 
अपनी उत्पत्तिम किसी दूसरे कारणकी अपेक्षा नहीं रखता, 
वह खत्म ही उत्पन्न होता है। स्सरणादिकी उत्पत्तिम जिन जिन 
कारणोंकी अपेक्षा है उनका उल्लेख उन उनका ( स्मरणादिका ) 
चर्णन करते समय किया जायगा | 
तत्र का नाम स्प्ृतिः | तदित्याकारा प्रागजुभूतवस्तुविषया 
स्मृति! | यथा स देवदत इति। अतन्र हि आगज्ुभूत एव 
देवदत्तसत्तया प्रतीयते, तस्मादेषा अतीतिस्तत्तोलेखिन्यनुभूत- 
विषया च, अनजुभूते विपये तदूनुत्पत्तेः । तन्मूर्ल चाजुभवो 
थारणारूप एवं । अबग्रहचजुभूतेषि घारणाया अभावे स्मृति- 
जननायोगात्‌ । धारणा हि तथा आत्मानं सैस्करोति यथासा- 
चात्मा कालाल्तरेपि तस्मिनू विषये ज्ञानमुत्पादयति। तदेत- 
द्वारणाविषये समृत्प्न तत्तोल्लेखिज्ञान॑ स्वतिरिति सिद्धम्‌। 
स्मृति किसको कहते हैं? पहले अहण किये हुप्ट पदार्थ को 
विषय करनेवाले “वह” इस आकारके शानको स्थति 
कहते है । जैसे कि “वह देवदत्त ।” यहांपर जिस देवदत्तका 
पहले ज्ञान हुआ था उसीका “वह” शाब्दद्धारा ग्रहण किया 


णज्‌छ 


जाता है। इस लिये यह भ्रतीति (स्घूति ) “वह” ऐसी सूचनः 
करनेवाली और पूवौन्ञुभूत पदार्थको विषय करनेवाली होती है। 
जिस पदा्थका पहले कभी अन्नुभव नहीं किया उस पदार्थकी 
स्तृति नहीं हो सकती | इस लिये स्घतिका मूल कारण 
धारणारूप अनुभव ही' है। अवग्रह्मदिक होनेपर भी जवतक 
धारणा न हो तवतक स्मखति नहीं हो सकती। धारणासे 
आत्मासें इस प्रकारका संस्कार उत्पन्न होता है कि जिससे उस 
आत्माको कालान्तरमें भी उस विपयका स्मरण होजाता है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि धारणाके विपयम उत्पन्न होनेवाले 
“बह” इत्याकारक शानको स्पति कहते हे । 


नन्‍्वेब धारणाग्रहीत एवं स्मरणस्योत्पत्तों महीतग्राहित्वा- 
दुप्पामाण्यं असज्यत इति चेन्न, विषयविशेषसद्भधावादीहादिवत्‌ 
यथा ह्वग्रहादिग्ृहीतविषयाणामीहादीनां विषयविशेषसद्धा- 
वात्खविषयसमारोपव्यवच्छेदकत्वेन ग्रामाण्य॑ तथा स्मरण 
स्थवापि धारणाग्रहीतविषयश्रवत्तावषि आमाण्यमेव । धारणाया 
हीदन्तावच्छिनरों विषय, स्मरणस्र तु तत्तावक्छिन्रा।। तथा च 
स्मरणं खबिषयास्मरणादिसमारोपव्यवच्छेदकत्वात्प्रमाणमेव । 
तदुक्त॑ अमेयकमलमातेण्डे “विस्मरणसंशयविपयोसलक्षणः+ 
समारोपोस्ति तन्निराकरणाच्वास्राः स्प॒तेः ग्रामाण्यम््‌ इति | 
यदि चाजुभूते प्रहत्तमित्येताववा सरणमग्रमा्ं स्थात्तहि 
अनुमितेञ्मों पश्चात्मदत्त प्रत्यक्षमप्यअमाणं स्पात्‌ | 


इसपर यह शाड्ढा करना कि “धारणाके विषयम ही स्मरणकी 
उत्पत्ति होती है इसलिये यह स्घ॒ति ग्रहीतआ्राहिणी- होनेसे अ- 
प्रमाण है”ठीक नहीं है। क्योंकि, इद्ाद्िककी तरह इनके विषयमे 
विशेषता है। अथोत्‌ जिस प्रकार इईंहादि ज्ञानोंकी प्रवृत्ति 
अवश्नहादिके द्वारा अहणकिये इु्ए विषयमे ही होनेपर भी उनके 


णजण 


विपयमे कुछ न कुछ विशेषता रहतीं है और उस विष- 
यमे उत्पन्न होनेवाले समारोपको थे दूर करते हैं इसलिये इंहादि 
ज्ञान प्रमाण भी हें; उसी तरह स्मृति भी धारणाद्वारा पअहणकिये' 
हुए विपयमे भ्रतृत्त होनेपर भी प्रमाण है। क्योंकि धारणाका 
विषय “यह” ऐसा है ओर स्मरणका विपय “बह” ऐसा है। 
इसलिये स्मरण अपने विधषयम दोनेवचाके अस्मरणादिक समा- 
रोपोंका व्यवच्छेदक होनेसे प्रमाण ही है। ऐसा ही प्रमेयकम- 
लरूमातंण्डम कटा है कि “विस्सरण संशय विपयासखरूप समा- 
रोपका निराकरण करनेसे स्छति प्रमाण है |” स्मरण अलभूत त॒ 
पदार्थम प्रवृत्त होता है एतावता यदि वह अप्रमाण हो जाय 
अज्लुमानसे जाने हुए अप्निमे पीछे प्रदत्त होनेवाला प्रत्यक्ष 
प्रमाण भी अप्रमाण ठद्रेगा । 

अविसंबादित्वाच प्रमाण स्वृतिः प्रत्यक्षादिवत्‌ । न हि 
स्तृत्वा निक्षेपादिपु प्रवततेमानस्थ विपयविसंवादोस्ति । यत्र 
त्वस्ति विसंवादस्तत्र स्मरणस्थाभासल्॑ गत्यक्षाभासवत्‌ । 
तदेव सरणाख्य प्रथर्‌ प्रमाणमस्तीति सिद्धस्‌। 

प्र्यक्षादिककी तरद्द अविसंवादी होनेसे भी सठृति प्रमाण है। 
फ्योंकि, किसी पदार्थका स्मरण करके उसके रखने उठाने 
आदिम अबृत्त होनेवाले मजुष्यको स्घृतिके विपयमें विसंवाद 
नहीं होता । यदि कहीपर विसंचाद होता भी है तो वह स्सरण 
प्रमाण नहीं समझना चाहिये किन्तु वह प्रत्यक्षाभमासकी तरह 
स्सरणाभास है। इस धरकार स्मरण नामक पृथक्‌ प्रमाणका होना 
सिद्ध हुआ। ु 

अनुभवस्प॒तिहेतुक॑ सइलनात्मक ज्ञान अल्भिज्ञानम्‌ | 
इदन्तोलिखि ज्ञानमनुभवः । तत्तोलिखि ज्ञान स्मरणम्‌। 
तदुभयससुत्य॑ पूर्वोत्तरेक्यसाच्श्यवेलक्षण्यादिविपय॑ यत्सइल- 


नरूप॑ ज्ञानं जायते तट्रलमिज्ञानमिति ज्ञातत्यम्‌॥ यथा से 


ण्द 


एवार्य जिनदत्तो, गोसदशो गवयो, गोविलक्षणों सहिष 
इत्यादि । 

अज्ञुभव तथा स्खतिके निमित्तसे होनेवाले, दोनोंके जोड़रूप 
ज्ञानको प्रद्यक्षिज्ञान कहते हैं | अथोत्‌ “यह” इस भ्रकारके 
ज्ञानकों अहुभव कहते हैं और “वह” इस प्रकारके शानको सरण 
कहते हैं। इन दोनोंके मेलसे उत्पन्न होनेवाला तथा पूषे और 
उत्तर दोनों ही अवस्थाम रहनेंचाली एकता या सदहशता 
अथवा विलक्षणताको विषयकरनेवाला जो जोड़रूप शान होता 
है घह प्रत्यभिज्ञान है। जैसे कि यह वही ज़िनदत्त है अथवा 
गोके सदश गवय होता है। यद्वा भेंसा बेलसे विलक्षण होता 
है, इत्यादि। 

अत्र हि पूवेसिज्नदाहरणे जिनदत्तस पूर्वोत्तरशाहयव्या- 
पकमेकल अलसिज्ञानस विषय$, तदिदमेकत्वप्रत्यमिज्ञानम्‌ । 
द्वितीये तु पूवोचुभूतगोग्रतियोगिकं गवयनिष्ठ साहश्यम्‌। 
तदिद साहब्यप्रलमभिज्ञानम्‌ । तृतीये तु पुनः आगलुभूतगोग्र- 
तियोगिक॑ सहिपनिष्ठ वेसाच्श्यम्‌। तदिदं वेसादश्यप्र्यमि- 
ज्ञानम्‌ । एवमन्येडपि प्रयभिज्ञानभेदा यथाप्रतीति खयमु- 
अक्ष्या।। अन्न स्वेत्रापि अनुभवस्मृतिसापेक्षत्वात्तद्धेतुकत्वम । 

यहांपर पहले उदाहरणमे पूर्वोत्तर दोनों अचस्थाभोंम रहने- 
चाली जिनदत्तकी एकता ही प्रत्यभिशानका विषय है अथोत्‌ जिस 
जिनदत्तको पहले जाना था उसी जिनदृत्तको पीछे भी जाना 
हद अतः इस धकारके प्रत्यभिज्ञानकों एकत्वप्रत्यभिशान कहते 
हैं। दूसरे: उदाहरणमे, जिस गौका पहले अजुभव हो चुका है 
उससे दूसरे एक गवयमे रहनेवारला गोसाहइय प्रत्यभिशानका 
विषय दिखाया गया है। अथोत्‌ पूघोनुभूत गौफे सदश गवयको 
देखकर तथा उस ग्रौका स्मरण करके दोनोंका जोड़रूप यह 
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झान उत्पन्न हुआ ९; इसलिये इस तरहके शानकों सादइदयप्रत्य- 
मिज्ञान कहते एूँं। इसी प्रकार तीखरे उदाहरणमें पूवालुभूत 
चेलसे मिन्न भसाम रहनेवाली वेलसे विलक्षणता प्रत्यभिजशञानका 
विपय दे; इसको पेसाइश्य प्र्यमिज्ञान कहते हेँ। इस प्रकार 
और भी अपनी पतीतिके अज्लुसार प्रत्यभिशञानके भेदोंकी 
करपना खर्य॑ कर ठेना चाहिये । यहांपर प्रत्यभिशानके सभी 
भेदोंमे अलुभव और सुखतिकी अपेक्षा दीस पड़ती है इसलिये 
ये दोनों प्र्भिणानके हेतु दे | 

केचिदाहुः “अनुभवस्मतिव्यतिरिक्ते श्र्यभिज्ञानं नास्ति' 
इति तदसत्‌, अलुभवस्थ वरतेमानकालवर्तिविषतेमात्रप्रकाश- 
कत्व, स्मतेश्रातीतविषर्तेधचोतकत्वमिति तावद्वस्तुगतिः । कथे 
नाम तयोरतीतवतेसानकारूसइलितंफंयसादइश्यादिविपयाव- 
गाहिलम्‌ । तसादस्ति स्मृत्यनुभवातिरिक्ते तदनन्तरभावि 
सइ्लनज्ञानम्‌ । तदेव प्र्मभिज्ञानम्‌ । 

यटांपर फोई शाद्वा करते है कि “अनुभव और स्छतिसे सिश्न 
अत्यभिशान कोई चीज नहीं!” परन्तु यह शाद्घा ठीक नहीं। 
क्योंकि, जब ऐसा नियम हैं कि अन्नुभव फेवचल वतेमानकाल- 
चर्ती परयीयको विषय फरता है ओर स्म्ति भूतकालके पयो 
यका द्योतन करती हैँ, तव अज्भुभव या रुशृतिशान भूत और 
चतेमान इन दोनों ही फालोंसे युक्त ऐसे एकत्व या सदशत्व 
आदि विपयोंका किस तरह प्रकाश फर सकते हैं? इसलिये 
स्वति तथा अनुभवसे भिन्न उनके अनन्तर होनेवाला, दोनोंका 
जोड़रूप छान एक जुदा ही मानना चाहिये; उसीको पत्यभिशान 
कहते है। 

अपरे त्वेकत्वग्र्ममिज्ञानमम्युपगम्पापि तख प्रल्यक्षेन्त- 
भोव॑ कल्पयन्ति । तथा, यदिन्द्रियान्वयव्यतिरिकानु विधायि 
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तत्प्रल्क्षमिति तावत्मसिद्धम। इन्द्रियान्वयच्यतिरिकानुविधायि 
चेदू पल्यभिज्ञानं 80/02/0330 07028 उमक 28337 3483 । तन्न, इन्द्रियाणां 
त्रोपक्षीणर् - 
कैक्यावगाहित्वाघटनाव । न हविषयप्रद्वत्तिरिन्द्रियाणां युक्ति- 
मती, चक्लुपा रसादेरपि प्रतीतिग्रसज्ञत्‌ । 


दूसरे कई वादी एकत्वप्रत्यभिज्ञानकों मानकर भी उसका 
प्रत्यक्षम अन्तमोव करते हैं। “क्योंकि, जिस शानका इन्द्रियोंके 
साथ अन्वय, व्यतिरेक होता है उसको श्त्यक्ष कहते हैं। इस 
प्रद्यभिज्ञानका सी इन्द्रियोंक साथ अन्चय व्यतिरेक है अथोत्‌ 
जहां प्रत्यभिजश्ञान उपजता है वहां इन्द्रियोका सक्लाव अवश्य 
होता है और उनके अभाव प्रत्यभिज्ञान नहीं होता। इसलिये 
वह प्रत्यक्ष ही है 7” परन्तु उनका यह मानना ठीक नहीं है। 
क्योंकि, इन्द्रियोंकी शक्ति केवल वर्तेमानद्शाके परामशी कर- 
नेम ही उपक्षीण हो जाती है इसलिये वे भूत ओर वर्तेमान 
दोनों दशाओंमे रहनेवाली एकता आदिका प्रकाश नहीं कर- 
सकदीं । इन्द्रियोंकी अविषयमें अथोत्‌ भूतमे भी प्रत्ृत्ति 

पु कि *०प माननेसे नमन 

मानना युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि, ऐसा माननेसे चश्षुसे रसा- 
दि्की प्रतीति होना भी उचित मानना पड़ेगा | 


नतु सल्यमेतदिन्द्रियाणां वर्तेमानद्शावगाहित्वमेवेति, 
तथापि तानि सहकारिसमवधानसामथ्याद्शाह्वयव्यापिन्येक- 
ल्वेपि प्रतीति जनयन्तु, अज्ञनसंस्कृतं चश्षुरित्र व्यवहितेथथे | 
नहि चन्षुप्रों व्यवहिताथेग्रत्मायनसामथ्यम॒स्ति, अज्ञनसंरकार- 
चशात्तु तथात्वमुपलब्धम्‌ । तद॒ंदेव स्मरणादिसहकृतानीनिद्र* 
याण्येव दशाहयव्यापकमेकरत्व॑ प्रद्याययिष्यन्तीति कि प्रमा- 
'णान्तरकल्पनमयासेनेति, -तद॒प्यूसत्‌ । ह दर 
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( शद्बा ) यह ठीक है कि इन्द्रियां चतैमान दशाका दही प्रकाश 
करती दे, तथापि सहकारी कारणोंके सामथ्येसे वे पू्चोत्तर 
दोनों द्शाओंम रहनेवाले एकत्वादिककी प्रतीतिकों भी उत्पन्न 
कर सकती है, जैसे कि सिद्ध अंजनादि ऊगानेपर चक्षुसे व्यव- 
द्वित पदाथेकी भी अतीति होने छगती है। अथीत्‌ यद्यपि चक्षुका 

हू कट 3, जिसके 
यह सामर्थ्य नहीं है कि जिसके बीचमे कोई व्यवधान पड़ा हो 
ऐसे पदार्थकी प्रतीति करा सके परन्तु अज्नके संस्फारसे वह 
ऐसा फराता हुआ देसनेमे जाता है, उसी प्रकार इन्द्रियां भी 
स्मरणादिके साहचर्यसे दोनों दशाओंम रहनेवाले एकत्वादिककी 
अतीति करा सकती है। इसलिये अज्ञभव और स्मृतिसे भिन्न 
एक दुसरे प्रमाणकी कदपनाका भ्रयास करनेसे क्या प्रयोजन है ? 


( समाधान ) इस प्रकारकी शद्वा करना भी टीक नहीं है। 
फ्योंकि+-- 

सहकारिसहस्समवधाने प्यविषये ग्रवृत्तेरयोगात्‌ । चक्षुपो 
[4 अज्जनसंस्कारादि | ० अिीक कि. 
हि गदिः सहकारी खबिपये रूपादावेव म्रवतको 
न त्वविपये रसादो । अविपयश्र पूर्वो्तरावथाव्यापकमेकत्वमि- 
निद्रियाणाम्‌ । तस्मात्तत्नल्यायनाय ग्रमाणान्तरमन्वेपणीयमेव । 
सर्वत्रापि विषयविशेषद्वारेण भ्रमाणमेद्व्यवस्ापनात्‌ | 

हज़ार सहकारी कारण रहनेपर भी अविपयमे प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती | चक्षुके सहकारी अश्ननसंस्कारादिक, उसके (चश्षुके) 
विपयभूत रूपादिम ही उसकी भ्रद्धत्ति कया सकते हैं, अविपय- 
भूत रखादिकम नहीं। पूर्वात्तरशाम रहनेवाला एकत्व, इन्द्रि- 
योंका अविपय है। इसलिये उसका शान करानेके लिये दूसरा 
प्रमाण मानना दी चाहिये। क्‍योंकि, सब जयह विषयविशेष- 
ताके होनेसे ही प्रमाणोंमे भेदकहपना अथवा अनेकताकी कढ्प- 
ना की जाती है। अथौत्‌ विषयके भिन्न होनेसे ही उसका ग्राहक 
अमाण भी भिन्न माना जाता है। 
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किंचारपष्टेबेयं तदेवेद्मिति प्रतिपत्तिश, तस्पादपि ने तखा; 
अल्यक्षान्तर्भाव इति। अवश्य चेतदेव विज्ञेय॑ चक्षुरादेरेक्यग्रती 
तिजननसामथ्य नासीति । अन्यथा लिड्गदशेनव्याप्रिस्मर- 
णादिसहकृत चक्षुरादिकमेव वहुथादिलिक्विज्ञानं जनग्रेदिति 
नानुसानमपि प्रथर्‌ प्रसारण खात्‌। खविषयमात्र एवं चरिता- 
थत्वाचभ्ुरादिकमिन्द्रिय न लिड्लिनि प्रवर्तितुं अगट्भमिति चेत॒ 
अ्रकृतेन किमपराद्म्‌? ततः खित॑ ग्रत्यभिज्ञानारूय पृथक्प्र- 
भाणमस्तीति । 

ओर, यह प्रत्यभिज्ञान सदा अस्पष्ट ही रहता हे इसलिये भी इ 
सका प्रद्यक्षम अन्तर्साच नहीं हो सकता। यह निश्चय समझ्िये कि 
एकता आदिके ज्ञान करानेका सामथ्ये चक्षुरादिकम नहीं हे, 

नहीं तो, लिक्द्शन ओर व्याप्तिके सरणआदि सहकारी कार- 

णोंसे युक्त चक्षुरयद्किसे ही अधि आदिक साध्यका ज्ञान हो जा 
यगा इसलिये अन्लुमानकों पृथक प्रमाण माननेकी कोई आवश्य- 
कता नहीं रहेगी । यदि ऐसा कहो कि “चश्लुरादिक इन्द्रियां के 
बल अपने विषयम चरिताथ हो चुकीं, अथोत्‌ लिज्ञदिकका शान 
करा चुकीं इसलिये वे साध्यमे प्रवृत्त नहीं हो सकतीं” तो प्रत्य- 
शिक्षानने क्या अपराध किया है? इससे यह सिद्ध होता है 
कि प्रत्यभिज्ञान प्रमाण प्रद्यक्षादिसे भिन्न ही है। 

साच्य्यप्रयभिन्नानमुपमानाख्य पृथक प्रमाणमिति केचि- 
त्कथयन्ति तदसत्‌, स्मृत्यनुभवपूषकसक्ललनज्ञानसवेन प्रल- 
भिज्ञानत्वानतिह त्ते; । अन्यथा गोषिलक्षणो महिष इल्यादि 
विसच्शत्वप्रत्ययस इृदमसाहंरमित्यादेश प्रत्यययय सम्रति- 
योगिकस एथक्प्रमाणलं खातू | ततो वैसाहश्यादिप्रलयवत्‌ 
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साहश्यप्रययस्ापि प्रतमिज्ञानलक्षणाक्रान्तत्वेन अलमिज्ञा- 
नत्वमेचेति श्रामाणिकपद्धतिः । 

कोई कहते हैं कि “साहश्यप्रत्यभिशानको हम उपमान नामक 
पृथक प्रमाण मानते हे !” परन्तु उनका भी यह कहना ठीक 
नहीं है। क्यों कि, स्टति ओर अज्ञुसवपूर्वफ जो जो जोड़रूप शान 
होंगे सभी भधत्यभिज्ञान होंगे। नहीं तो “महिष बैलसे विलक्षण 
है” इत्यादिक विसद॒द प्रत्ययको और “यह इससे दूर है” 
इत्यादिक सप्रतियोगिक प्रध्यकों भी पृथक्‌ प्रमाण मानना 
चाहिये । इसलिये गौरव दोपके भयसे चेसादश्यप्रत्ययकी 
तरह साइश्यप्रत्यय भी प्र्यभिशान है, उपमान नहीं । क्‍योंकि, 
ये भत्यभिशानका रूक्षण घटित होता है ऐसा मानना 
चाहिये । 

अस्तु ग्रत्यभिज्ञानं, कस्हि तके।? व्याप्तिज्ञानं तकेः। 
साध्यसाधनयोगेम्यगमकभावश्रयोजकी _व्यभिचारगन्धास- 
हिप्णु। सम्बन्धविशेषों व्याप्तिरविनाभाव इति च व्यपद्श्यते । 
तत्सामथ्योत्खल्वस्यादिं धूमादिरिव गमयति नतु॒ घटादि- 
सदभावात्‌ । तस्याश्राविनाभावापरनाश्या व्याप्तेः अमितों 
यत्साधकतमं तदिदं तकोरूय पृथक प्रमाणमिलथे। । वदुक्त 
'छोकवार्तिकभाष्ये “/साध्यसाधनसम्बन्ध्यज्ञाननिदत्तिरुपे हि 
फले साधकतमस्तक”इति। ऊहद इति तकेस्ेव व्यपदेशान्तरम्‌ । 
सच तकर्तां व्याप्ति सकलदेशकालोपसंहारेण विषयीकरोति । 

अच्छा, भ्रत्यभिशानको जाने दीजिये । अब यह कहिये 
कि तर्क किसको कहते हैं ? व्याप्तिके शानको तर्क कहते 
हैं। भावार्थ-जो सम्बन्ध, साध्य साधनके गस्यगमक भावका 
प्रयोजक हो--अथीत्‌ जिससे दो पदार्थोर्म ऐसा शान हो कि 
“यह इससे जाना जाता है” और “यह इसका ज्ञान 
करानेवाला है” जैसे कि धूमसे अभि जानी जाती है इस 


दर 


लिये अप्नि धूमका साध्य अथवा गस्य है, और घूम, शान कराने- 
वाला है इसलिये वह अश्विका साधक अथवा गमक है--एवं 
जो व्यभिचारका गन्ध भी न सहता हो, अधोाव जिसमें अति- 
व्याप्ति जादि कोई दोप न हो, ऐसे सम्बन्ध विशेषको व्याप्ति 
जथवा अविनाभाव कहते हैं । यह उसीका सामथ्य है कि धूमा 
दिक ही अश्यादिकका ज्ञान कराते हैं, घटादिक नहीं। क्योंकि, 
घटादिकके साथ उस अगस्रिका अविनाभाव निश्चित नहीं है। 
जिंसका दुसरा नाम अविनाभाव है उस च्याप्तिका यथाथे ज्ञान 
करानेमे जो साधकतम है वही तके नामका एक पृथक प्रमाण 
अप शछोकवार्तिक ०५ रे ३. 3] 
है। ऐसा ही ज्छोकवार्तिक भाष्यम कहा है कि “साध्य ओर 
खाधनसस्वन्धी अज्ञानकी निन्नत्तिर्प फल्मे जो साधकतम 
है वह तर्क है ।” इस तर्कका ही दूसरा नाम ऊह है। वह तर्क 
सम्पूर्ण देश ओर काछूका उपसंहार कराता हुआ उस व्याप्तिका 
अहण करता है। अथोत्‌ सम्पूणे साध्य और साधनके सम्वन्धको 
सामान्यतया विषय करता है! 


किमसोदाहरणम्‌ £ उच्चते, यत्र यत्र धूमवत्तं तत्र तन्ा- 
मिमत्तमिति। अत्र हि धूसे सति भूयोग्युपलम्भे सत्र सबेदा 
भूमोउमिं न व्यभिचरति' एवं स्वोपसंहारेणाविनाभाविज्ञानं 
पश्ादुत्पन्ने तकाखूयं पलक्षादेंः एथगेव । प्रत्यक्ष सनचिहि- 
तदंश एवं धूमाम्सस्वन्धप्रकाशनान्न व्याप्तिग्रकाशकत्वस्‌ । 
सर्वोपसहारबती हि व्याप्तिः । 

(प्रश्न)-इसका उदाहरण क्या है? (समाधान)-जहां जहां धूम 
है चहां वहां अश्नि है। अथोत्‌, किसी स्थानम धूमके होनेपर अ- 
झिका सरयाव देखा, इसी अकार दूसरे तीसरे आदि और भी कई 
स्थानोंमे देखा और देखनेके पीछे निश्चय किया कि “किसी क्षेत्र 
ओर किसी कालमें भी घूम अभिसे व्यभिचरित नहीं होता है” 
इस मकार सब देशकालके उपसंहारपूर्वेक, अथोव्‌ सामान्यरूपसे 


ष्रे 


होनेवाले, साध्यलाधनसम्बन्धी ज्ञानको तर्क कहते हैं। यह प्रत्य- 
क्षादिकसे भिन्न है | क्‍योंकि, पत्यक्ष, निकटके स्थानमे ही 
धूम ओर अप्निके सम्बन्धका प्रकाश कर सकता है इसलिये 
ध्याप्तिका भ्काश नहीं कर सकता। क्योंकि, व्याप्ति, सम्पूर्ण 
देशकालूवर्ती साध्य और साधनके उपसंहारको विषय करती है। 


ननु यथपि प्रत्यक्षमात्र व्याप्तिविपयीकरणे शक्तं न भवति 
तथापि विशिष्ट ग्रल्नक्ष॑ तत्र शक्तमेव | तथा हि। महानसादो 
तावत्मथर्म धूमाम्योर्दशनमेक प्र्यक्षम्‌। तदनन्तरं भूयो भूय- 
अल्यक्षाणि प्वतन्ते | तानि च प्रल्यक्षाणि न सवोणि व्याप्ति- 
विपयीकरणे समथानि, अपि तु जप हम पूमारिस्मरणय मिस्मरणत- 
त्सजातीयत्वाजुसन्धानरूपग्रत्यमिज्ञानससहकऊतः कोपि श्रल्यक्ष- 
विशेषो व्याप्तिं ग्रह्मति। तथा च, सरणग्रत्यभिज्ञानसहकृते 
अत्यक्षविशेषे व्याप्तिविषषीकरणसमर्थे किं तकोरूपेन एथकू- 
प्रमाणेनेति केचित्‌, तेपि न्‍्यायमार्गानभिज्ञाः । 


(शाद्ढा ) यद्यपि केचल शलक्ष व्याप्तिको विषय नहीं कर 
सकता, तथापि विशेष भ्रत्यक्ष उसको विषय कर सकता हे। 
अथोत्‌ भोजनशालाम धूम और अश्निके देखनेसे एक वार प्रत्यक्ष 
हुआ | इसी प्रकार और भी अनेक वार प्रत्यक्ष हुआ। परन्तु ये 
सभी प्रत्यक्ष व्याप्तिको विषय नहीं कर सकते, कितु पूर्व 
जिस जिस घूम और अश्निका अज्ञभव हो चुका है उस उस- 
के सरणस ओर फिर उन अनेक धूम तथा अभ्रियोंके 
समान इतर धूम अप्लियोंके अज्लुसन्धानरूप प्रत्यभिशान- 
की सहायतासे एक साथ होनेवाला प्रत्यक्षबिद्ेप ध्याध्तिको 
विपय कर सकता है | इससे यह फढछिताथे सिद्ध हुआ कि, 
स्मरण और प्रत्यभिशानके साथ होनेवाला प्रत्यक्षविशेष ही जब 
व्याप्तिको चिप्रय कर सकता है तव तकेनामक पृथक प्रमाण 


६४ 


माननेकी क्या आवश्यकता है? (समाधान) इस प्रकार जो 
शड्ढा करते है वे सी न्‍्यायके मार्सस अनसिक्ष है । क्योंकि+-- 
“सुहकारिसहर्ससमवधानेउप्यविपये प्रवत्तिनं घटते” 
इत्युक्तत्वात | तसात्मलक्षेण व्याप्तिग्रहणमसमझ्ञसम्‌ । इद॑ 
समजसं--सरणं प्र्मभिज्ञानं भूयोदशेनरूप ग्त्यर्श च 
मिलित्वा ताइशसेक ज्ञान जनयन्ति यग्याप्तिग्हणसमथेमिति 
तकेश्व स एवं। अनुमानादिक तु व्याप्तिग्ह्ण प्रद्यसम्भाव्यमेव । 
यह बात हम पहले कहचुके हैँ कि “हज़ार सहकारी कारणोंके 
मिलनेपर भी अविषयमे प्रवृत्ति नहीं हो सकती” इस लिये प्त्य- 
क्षसे व्याप्िका अहण करना अयुक्त है| हां, यह ठीक है कि 
स्मरण, पत्यसिजश्ञान, तथा भूयोद्शनरूप भत्यक्ष मिलकर इस 
प्रकारके एक ज्ञानको उत्पन्न करते है कि जो व्याध्तिको प्रहण 
करसकता है; उसीको तके कहते हैँ । अनुमानादिकोंले व्याप्तिका 
अहण होना तो असस्मव ही है। 
चोद्धास्तु अलक्षएष्ठमावी विकल्पों व्याप्तिं ग्रृह्मातीति 
मन्यन्ते | त एवं अ्रष्टव्याई, स हि विकरप३ किमग्रमाणझुत 
प्रमाणमिति । यद्यप्रमाणं कर्थ नाम तड्भहीतायां व्याप्तो समा- 
श्वास) अथ ग्म्मार्ण कि अत्यक्षमथवालुमानस्‌ $ न तावत्य- 
त्यक्षमस्पष्ठप्रतिभासत्वात्‌, नाप्यचुमानं लिक्वदशनायनपेक्ष- 
त्वात्‌ । ताम्यासन्यदेव किखिल्ममाणमिति चेदागतसर्हि 
तक । तदेब॑ तकोखूये प्रमाण निर्णीतम। इदानीसनुमान- 
मनुवण्येते । , 
“अत्यक्षेक पीछे होनेवाछा विकव्पज्ञान व्याप्तिकों अहण 
करता है ।” ऐसा बौद्ध मानते हैं. । परन्तु इसपर उनसे यह्‌ 
पूछना चाहिये कि वह विकल्‍प अप्रमाण है अथवा प्रमाण: 


ध््णु 


यदि अप्रमाण है तो उससे प्रहदण की हुई व्याप्तिम किस प्रकार 
विश्वास हो सकता है? यदि प्रमाण है तो प्रत्यक्ष है अथवा 
अजुमान £ प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता, क्योंकि, उसका अति- 
भास स्पष्ट नहीं है। अज्ञुमान भी नहीं हो सकता, फ्योंकि, उसमें 
लिक्दशनादिककी अपेक्षा नहीं है । अथोत्त जो अज्ञुमान होता 
है वह लिहवदर्शनसे उत्पन्न होता है, इस विकत्पमें लिहृद्शना- 
दिक अपेक्षित नहीं हैँ । इसीलिये यह अज्ञुमान भी नहीं है । यदि 
घवह विकव्प प्रत्यक्ष और अज्ञमानसे भिन्न तीसरा प्रमाण है तो 
यद्दी फलितार्थ सिद्ध हुआ कि वह तक है। इस प्रकार तर्क 
प्रमाणका निर्णय किया । 

आगे अनलुमानका वर्णन करते हैं।-- 

साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ । इहालुमानमिति लक्ष्यनि- 
देशः, साधनात्साध्यविज्ञानमिति क्षणकथनम्‌ । साथनाजू- 
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मादेलित्वात्साध्येअ्यादी लिप्विनि यद्दिज्ञान॑ जायते तदलुमा- 
नम । तस्थवास्यायव्युत्पत्तिविज्छित्तिकरणत्वातू | ने पुनः 
साधनज्ञानमनुमानं, तृस्य साधनाव्युत्पत्तिविच्छेदमात्रोपक्षी ण- 
त्वेन साध्याज्ञाननिवर्तेकत्वायोगात्‌ । 

साधेनसे उत्पन्न हुए साध्यश्ञानकों अनुमान कहते है। यहांपर 
“अज्लमान” यह रूक्ष्यनिर्देश है और “साधनसे साध्यका शान 
होना” यदद लक्षणकथन है । अथोत्‌ धूमाद्रूप हेतुओंसे जो 
साध्यविषयक, अर्थात्‌ अभि आदि छिड्लियोंका शान होता है 
उसको अजुमान कदते हैं । क्योंकि यही शान अशि आदि विप- 
यके अज्ञानको दूर करनेसे समथे कारण है, अथोत्‌-डसीसे 
साध्य विषयका अशान दूर होसकता हैं । साधनके शानको 


१ जो साध्यके बिना न पायाजाय उसको साधन कद्दते हैं। २ जिसको सिद्ध 


फ्रिया जाय उसको साध्य कद्दते हैं । 
न्या० दी० ५ 
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अह्लमान नहीं कहते, क्योंकि वह केवछः साधन अन्नानको ही 
दूर कर सकता है, इसलिये वह साध्यविषयक शानको उत्पन्न 
नहीं कर सकता | हे लिह्षपरामशों 
ततो यदुक्त नेयाय्रिक: “लिक्ृपरामशोंउज्ुमानम्र! इति 
अनुमानलक्षणं तदविनीतविलसितमिति निवेद्िति भवति। 
वर्य त्वजुमानप्रमाणखरूपलाभे व्याप्तिसरणसहकृतो लिल्वप- 
रामशे) करणमिति मन्यामहे । स्पृत्यादिखरूपलामे अनुभवा- 
दिवत्‌ | तथा हि, धारणारुयो5नुभवः स्म॒तो हेतु | तादालि- 
काञुभवस्मृती ग्रद्यभिज्ञाने, स्मृतिग्रत्मभिज्ञानानु भवा। साध्य- 
साधनविषयासर्के | तडलिज्जज्ञान व्याप्तिसरणादिसहकतमनु- 
मानोत्पत्तों निवन्धनमित्येतत्सुसइतमेव | 
इसलिये नैयायिकोंने जो यह अज्भुमानका छक्षण किया है कि 
/लिझ्कके परामर्शात्मक ज्ञानको अज्ञमान कहते हैं” स्रो ठीक नहीं 
है। हम तो, ऐसा मानते है कि जैसे स्मृति आदिकी उत्पत्तिमे 
अज्ञुभवादिक कारण है, उसी प्रकार अज्लुमानादिकी उत्पत्तिम 
व्याप्तिस्रणके साथ साथ उत्पन्न हुआ छिहज्गलपरामश करण है। 
अथोत्‌ जैसे स्उृतिमं धारणानामक अज्जुभव कारण होता है, तथा 
पत्यभिज्ञानमें तत्कालीन अछुमव और स्मृति कारण पड़ती 
गी और तकेमे साध्य तथा साधनके विषयमूत स्मृति, प्रत्यभिश्वान, 
ओर अज्ञुभव ये तीनों कारण हैं, उसी प्रकार यह कहना भी 
युक्तिसंगत ही है कि व्याप्तिस्तररणके साथ लिड्शान अन्नुमानकी 
उत्पत्तिमं कारण है। 
नज्ु भवतां मते साधनमेवानुमाने हेतुने तु साधनज्ञानं। 
पाथनात्साध्यापिज्ञाममनुमानमिति वचनादिति चेन्न, साधना- 
द्ल्त्र निश्रयपथप्राप्ताडूमादेरिति विवक्षणात्‌ | अनिश्चयप- 
थग्राप्तस धूमादं; साधनल्वस्येवाघटनात्‌। तथाचोक्त छोकवा- 
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तिंके “साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं विदुश्नंधा।” इति। साध- 
नाज्ज्ञायमानादुमादे:, साध्येअ्यादों लिड्िनि यद्दिज्ञानं तद- 
सुमानम्‌ । अज्ञायमानस्॒ तस्य साध्यज्ञानजनकत्वे हि सुप्ता- 
दीनामग्रहीतधूमादीनामप्यम्यादिज्ञानोत्पत्तिग्रसज़र । तसा- 
उ्तायमानलिइ्कारणकस साध्यज्ञानसेत साध्याव्युत्पत्तिनि- 
राकारकल्वेनानुमानत्वम। नतु लिट्ठपरामशोदेरिति बुधाः आ- 
माणिका विदुरिति वार्तिकाथः । 


(श््दा ) आपके सतर्भम साधनको ही अजुमानम हेतु माना है, 
साधनके शानको नहीं । क्योंकि पहले ऐसा कहा जा चुका है कि 
“साधनसे साध्यके शानको अद्ठमान कहते हैं” | ( समाधान ) 
यट्ट शद्बा ठीक नहीं है, क्‍योंकि, यहांपए साधनशब्द्से निश्चित 
हुए धूमादिक ही विवक्षित हैं अथोत््‌ जिस देतुका निश्चय 
होचुका हो वह यहांपर साधन शब्दसे समझना चाहिये। 
क्योंकि जो द्ेतु निश्चयमार्गम प्राप्त नहीं है बह साधन ही नहीं 
हो सकता | शछोकवार्तिकर्म ऐसा ही कहा है कि “साधनखे 
साध्यकें शानको विद्वान्‌ अलुमान कहते हैं? । इसका यही अर्थ 
£ कि "साधनसे, अर्थात्‌ जाने हुए धूमादिकसे साध्य--भश्लि 
आदिक लिद्वीका जो शान उसको अज्ञमान कहते हैँ । क्‍योंकि 
अशायमान हेतुको साध्यक्षानका उत्पादक माननेसे सोते हुए 
मजुष्यको तथा जिसको धूमादिक देतुका शान नहीं है उसको 
अमि आदिका ज्ञान होना चाहिये, पर होता नहीं । इस- 
लिये शायमान ढिड्से उत्पन्न हुए साध्यके शानकों ही अज्ञमान 
कहना चाहिये, न कि हेत॒ुके शान आदिको, क्‍योंकि, उसीखे 
साध्यचिपयका अज्ञान दूर होता है। ऐसा विटानोंको मानना 
चाहिये। यह चार्तिकका अथथ है। 


कि तत्साधन यद्धेतुक॑ साध्यज्ञानमनुमानमिति चेदुच्यते 
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निश्चितसाध्यान्यथानुपपत्तिके साधनम । यस्त॒ साध्याभा- 
वासम्मवनियमरूपा व्याप्यविनाभावाद्यपरपयोया साध्यान्य- 
थानुपपात्तस्तकांख्यन ग्रमाणेन नचिणीता तत्साधनांग्रय्यथ। । 
तदुक्त कुमारनन्दिमद्ारके! “अन्यथानुपपत्त्येकलक्षण॑ लिड्रम' 
भ्यत” इति । 

जिससे साध्यज्ञानरूप अनुमान होता हैं उस साधनका 
रूक्षण क्‍या है? जिसकी साध्यके विना अज्ञुपपत्ति निश्चित है 
उसको साधन कहते हैं। अथोत्‌ साध्यके अभावर्म (बिना) जि 
सका रहना असस्भव हो ऐसी नियमरूप साध्यान्यथाजुपपत्ति 
जिसको व्याध्ति अथवा अविनाभाव भी कहते हैं, तके प्रमाणसे 
निर्णीत हुईं हो उसको साधन कहते है । इस विपयमे कुमार- 
नन्‍दी भद्दारकने ऐसा कहा है कि “छिज्ञ उसको समझो कि जि 
सका रक्षण अन्यथान्षुपपत्ति ही है” । अथोत्त जिसका इस 
प्रकारका सस्वन्ध निश्चित हे कि यह साध्यके विना नहीं रहता 
उसीको साधन कहते है। 


कि तत्साध्य॑ यद्विनाभावः साधनरुक्षणम्‌ ! उच्यते [ 
शक्यमभिग्रेतमग्रसिद्धं साध्यम्‌ । यत्मत्यक्षादिप्रमाणावाधित- 
रंवेन साधयितु शवय, वाद्यम्रिमतत्वेनाभिग्रेतं, सन्देहाधाक्रा- 
न्तत्वेनाग्रसिद्धं, तंदेव साध्यम्‌ । अशकक्‍्यस॒साध्यते 
वहचनुष्णत्वाद्रपि साध्यत्वप्रसज्ञात्‌ । असिद्धय साध्यतें 
पुनरनुमानवेयथ्यात्‌ । 

जिसके अविनाभावकों साधनका रूक्षण कहते हैं: उस सा 
ध्यका रक्षण क्‍या है? जो शकय और अभिप्रेत तथा अप्रसिद्ध 

डसको खाध्य कहते हैं । अथोत्‌-जिसमें प्रत्यक्षादि प्रमाणसे 


याधा न आवबे इस प्रकारसे जो सिद्ध किया जासके उसको 
शकक्‍्य कहते हैं; जो वादीको अभिमत हो उसको अभिप्रेत 
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कहते है तथा जिसमे सन्देहादिक भोजूद हों उसफो अप्रसिद्ध 
ऋहते हैं । इस प्रकार जिसमे उक्त तीनों वात पाई जायय॑ उसीको 
साध्य कहते हैं। जो शक्य नहीं हे उसको भी यदि साध्य माना 
जाय तो चह्विमें उप्णताका अभाव भी साध्य हो जायगा। इसी 
प्रकार जो सिद्ध हैं उसको भी साध्य माना जाय तो अज्ञुमाच 
व्यर्थ समझा जायगा, क्‍योंकि जब साध्य पहलेसे ही सिद्ध है 
तब अज्ुमानका फ्या प्रयोजन ? 


तदुक्त न्‍्यायविनिश्रये “साध्य शक्यमशभिग्रेतमग्रसिद्धं 
ततो5परस्‌ । साध्याभास विरुद्धांदि साधनाविपयत्वतः॥१॥* 
इति । अयमसर्थः यच्छक्यमभिग्रेतमग्रसिद्धं तत्साध्यं । ततो 
5परं साध्यामासम्‌ । कि तत्‌ २ विरुद्धादि | विरुद्ध प्र्यक्षा- 
दिवाधितम्‌ । आदिशव्दादनभिग्रेत असिद्धं चेति । कुत ए- 
तत्‌ ? साधनाविपयत्वव/ साधनेन गोचरीकतुमशक्यत्वात्‌ । 
इत्यकलड्देवानाममिग्रायलेश:, तदभिप्रायसाकल्य तु स्थाह्य- 
दव्िद्यापतिविषेद । 


यहीं वात न्‍्यायविनिश्चयालद्वारम कही है कि “साध्यं शक्य- 
मशिष्रेतमप्रसिदझ ततोड5परम | साध्याभास विरुद्धांदि साधना- 
विपयत्वतः” । अथोत्‌ जो शकक्‍य, अभिष्रेत, ओर अप्रसखिद्ध है 
बह साध्य है। जो ऐसा नहीं हे बह साध्याभास है । वह फोन 
हैं? विरुद्धादिक। जो प्त्यक्षादेसि वाधित हो उसको विरुद्ध 
कहते हैं। आदि शब्दसे अनभिप्रेत तथा प्रसिद्ध समझना 
चाहिये | क्‍योंकि वे साधनके विपय नहीं हें। अथात्‌ साधनसे 
उनका शान नहीं हो सकता। यह अकलड्डदेवके अभिप्रायका 

रेशमात्र है उनके सस्पूर्ण अभिप्रायको तो स्थाद्वादविद्यापतिन ही 
जाना है । 


साधनसाध्यदयमधिकृय कोकवारतिक च “अन्यथानुप- 


0 


पक्ष्येकल क्षण तत्र साधनम्‌ | साध्य शक्यमाभग्रतमग्रासडू- 

मुदाहतम्‌” इति॥ १ ॥ तदेवसविनाभावेकलक्षणात्‌ साधना- 
च्छक्याभिग्रेताप्रसिद्धरूप्यस साध्यस्य ज्ञानमनुमानमिति 
सिद्धम । 

साधन और साध्य इन दोनोंके विपयम ज्छोकवार्तिकर्में भी 
कहा है कि “जो साध्यके बिना न पाया जाय वह साधन कहाता 
है ओर जो शकक्‍्य, अभिप्रेत तथा अप्रसिद्ध हो उसको साध्य 
कहते हें? । इससे यह सिद्ध हुआ कि अविनाभाव ही हे मुख्य 
लक्षण जिसका ऐसे साधनसे उत्पन्न हुए शक्‍य, अभिप्रेत, तथा 
अप्रसिद्धरूप साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं । 


७ एक 


तदलुमानं द्वाबध खाथ प्राथ च। तत्र ख़यसंव नाश्वता- 
त्साधनात्साध्यज्ञानं खाथोनुमानम्‌ । परोपदेशमनपेक्ष्य खब- 
मेव निश्चितात्माक्तकोजुभूतव्याप्तिसरणसहकृतादूमादे! साध- 
नाठहत्पन्न पवतादा चामण्यस्यादई साध्यस ज्ञन साथाइुमान- 
्रत्यथ। | यथा पवतोयम भ्रिमान्धृमबच्चादिति | अय ॥[है 
खाथोज्ुुमानस ज्ञानरूपस्यापि शब्देनोलेखो, यथाय॑ घट इति 
शब्देन प्रत्यक्ष्य पवतोयमश्रिमान्धृूमव्वादिद्यनेन ग्रकारेण 
असाता जानातीति खाथोनुमानसखितिरवगन्तव्या | 
उस अज्ुमानके दो भेद्‌ है, एक खाधे दूसरा परार्थे। खथ ही 
किये हुए साधनसे उत्पन्न हुए साध्यके ज्ञानको खाथो- 
जचुमान कहते है । अथोत्‌ दूसरेकी अपेक्षा न रखकर खयं दही 
निश्चित, तथा तकेप्रमाणसे जिसका पहले ही अश्चुभव हो चुकता 
'है ऐसी व्याप्तिके स्मरणसे युक्त, ऐसे धूमादिक हेतुसे प्वेतादि 
धर्मीम उत्पन्न होनेवाला जो अज्नि आदिक साध्यका ज्ञान उसको 
-खाथानुमान कहते हे । जेसे कि यह पर्वेत अभ्निवाला है क्‍योंकि 
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यहांपर धुओं हद । ययपि खार्थानुमान शानरूप है तो भी 
उसका शब्दछारा यद्द उल्लेस फरदिया है। जैसे कि “यह घट 
है” इ्द्यादि शब्दोंारा प्रयक्षका उल्लेख होता है । अर्थात्‌ इस 
उल्लेयसे यदद समझना चाहिये कि जिसको खाथानुमान द्ोता 
है चद “यह पर्वत अश्निवाला है, क्योंकि यहांपर घुओं है” 
इस प्रकारसे जानता हे । यह खाथाज्ुमानका खरूप समझना । 

अस्य च॒ खाथोलुमानस त्रीण्यड्ानि-धर्मी, साध्यं, साधन 
च | तन्र साधन गमकत्वेनाइम्‌ | साध्य तु गम्यत्वेन | धर्मी 
पुनः साध्यधमाधारत्वेन | आधारविशेषनिष्ठतया हि साध्य- 
सिद्धिरलुमानप्रयोजनं, धमेमात्र्स तु व्याप्तिनिश्यकाल एव 
सिद्धत्वात्‌, यत्र यत्र धूमव्य॑ तत्र तत्राभ्िमच्चनमिति | 

इस खार्थालुमानके तीन अइ्ग हैं, धर्मो, साध्य, और साधन । 
इनमेंसे साधन तो साध्यका शान करानेवाल्ा दोनेसे अन्ुमानका 
अदू ह तथा साध्य गम्य है इसलिये अद्भ है। एवं धर्मी साध्यरूप 
घर्मका आधार है इसलिये अद्ग़ है | फ्योंकि किसी एक आधारमें 
साध्यकी सिद्धि करना ही अनज्लुमानका प्रयोजन (फल ) है! 
केवल धर्मकी (साध्यकी ) सिद्धिमात्र बिना आधार करना 
प्रयोजन नहीं है, फ्योंकि “जहां जहां धूम होता दे वहां वहां 
अन्नि दोती है” इस प्रकार प्याप्तिका निश्चय जिस समय हुआ 
था उसी समय उस धममात्रका तो निश्चय हो ही चुका था। 


पक्षों हेतरित्मद्रहय॑ खाथोनचुमानस, साध्यधरमंविशिष्टय 
धर्मिणः पक्षत्यात्‌ । तथाच खाथाजुमानस धर्मिसाध्यसाधन- 
ेदात्रीण्यज्ञानि पक्षसाधनभेदादुजृहयं चेति सिद्ध, विवक्षाया 
वैचित्र्यात्‌ | पूर्वत्र हि धर्मिधम मेदविवक्षा | उत्तरत्र तु तत्समु- 
दायविवक्षा | स एवं धर्मिल्लेनाभिमतः प्रसिद्ध एवं । तदुक्त- 
मभियुक्तेः “प्रसिद्धो धर्मी” इति। 


ज्र्‌ 


खार्थाजमानके पक्ष ओर हेतु इस प्रकार दो अज्ल भी माने 
जाते हें । क्योंकि पक्ष कहनेसे साध्यरूप धर्मसे युक्त धर्मीका ही 
बोध होता है। इससे यह फरलिता्थ सिद्ध हुआ कि खाथ्थोज- 
मानके धर्मी, साध्य, साधनके भेद्से तीन अइ् होते हैं. और पक्ष, 
साधनके कहनेस दो अह्न होते हैँ । इसमें केचछ विचक्षाकी 
विचित्रता है । अथोत्‌ जब तीन अइ्ग विवक्षित हैं तब धर्मा और 
धर्ममे भेद विवक्षित है और जब दो अल इष्ट हों तब दोनों 
( धर्मी ओर धर्म )के समुदायकी विवक्षा समझनी चाहिये । उक्त 
तीनों अड्डोम जो धर्मी है वह प्रसिद्ध ही होता है। सोई माणि- 
क्यनन्दि भट्टारकने ऐसा कहा है कि “धर्मी भ्खिद्ध ( ही) 
होता है” | 

प्सिद्धत्व॑ च धर्मिण: कवचित्ममाणात्कचिह्विकस्पात्कचि- 
व्ामाणविकव्पास्यास्‌ | तत्र अ्लक्षाचन्यतमाचधतत्व प्रसाण- 
असिद्धत्वस्‌ । अनिश्चितग्रामाण्याआमाण्य्रद्ययगोचरत्व॑ विक- 
ल्पग्रसिद्धत्वम्‌ | तद्दयविषयत्व॑ प्रमाणविकल्पप्रसिद्धस्वस्‌ । ' 


धर्मीकी प्रसिद्धि कहीं तो म्रमाणसे, कहीं विकरपसे, और कहीं 
धरमाण विकल्‍प दोनोंसे होती है। प्रत्यक्षादिमेंस किसी भी एक 
प्रमाणद्वारा जिसका निश्चय हो उसको अमाणप्रसिदध धर्मी कहते 
हैं। “यह प्रमाणका विषय है” अथवा “यह अप्रमाणका विषय 
हूं” इस प्रकार दोनॉमेसे जिसका कुछ भी निश्चय प्रमाणद्धारा 
न हो किंतु साध्यखिद्धिमात्र करनेके लिये जो कह्पित 
करलिया हो उसको विकल्पप्रसिद्ध धर्मों कहते हैं । जो 
दोनोंका विषय हो डसको प्रमाणविकल्पप्रसिद्ध धर्मी कहते हैं । 
अथात्‌ जिसका कुछ अंश किसी प्रमाणसे सिद्ध हो और कुछ 
अंश अनिश्चित हो उसको प्रमाणचिकल्पप्रसिद्ध धर्मी कहते हैं । 


० पत्र अम्ाणसिद्धों धर्मी यथा घूमवचादप्रिमले साध्ये 
५ 8 सिद्धो 
पवेतः खछ प्रलक्षेणानुभूयते । विकल्प यथा, सर्ेज्ञ) 
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अस्ति सुनिश्चितासस्भवद्धाधकप्रमाणल्वादित्यस्तित्वे साध्ये 
स्वेध । अथवा खरविपाणं नास्तीति नास्तित्वे साथ्ये खरबि- 
पाणम्‌ | सर्वेजो घस्तित्वसिद्धे! श्रारऊु, न ग्रल्नक्षादिग्रमाण- 
सिद्ध! । अपि तु प्रतीतिमात्रसिद्ध इति विकल्पसिद्धोयं धर्मी। 
तथा खरबिपाणमपि नाखिल्वसिद्धेः प्राग विकल्पसिद्धम | 

जैसे धूम देतुसे अभ्विको सिद्ध करते समय अश्निरूप साध्यका 
आधारभूत जो पर्वेतरुप धर्मी वह प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है 
उसीप्रकार जो धर्मी फिसी प्रमाणसे सिद्ध हो डसको प्रमाणसिद्ध 
फदहते | । कोई न कोई सर्चेश है क्‍योंकि इसका बाधक प्रमाण 
निश्चयसे असम्भव है; यहांपर अस्तित्वरूप साध्यका आधास्भूत 
सर्वन विकव्पसिद्ध धर्मी हे, फ्योंकि अस्तित्वसिद्धिसे पहले 
सर्वन्न प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है। इसी प्रकार 
सरविपाण नहीं है, क्योंकि उसका साधक कोई प्रमाण नहीं है; 
यहांपर नास्तित्वरूप साध्यका आधारभूत खरबिपाण, नास्तित्व 
पफिड्धिसे पहले किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं हे इसलिये यह 
भी विकव्पसिद्ध धर्मा है। 

उभयसिद्धो लर्मी यथा शब्द: परिणासी कृतकत्वादित्यन्र 
शब्द। स हि वतंमानः प्रत्यक्षयम्यघ, भूतो भविष्यंश्र विकल्पग- 
मय; । स सर्वोषि धर्मीति श्रमाणविकल्पसिद्धों धर्मी। प्रमा- 
णोभयसिद्धयो। साध्यं कामचारः | विकल्प्सिद्धे तु धर्मिणि 
सत्तासत्तयोरेव साध्यवभिति नियम तदुक्ते “विकल्पसिद्धे 
सेतरे पु हि पी. किक पेधि 

तसिन्सत्तेतरे साध्ये” इति | तदेवे परोपदेशानपेक्षिण: साध- 
नादू दव्यमानाद्मिनिष्ठतया साध्ये यद्चिज्ञान॑ तत्खाथोलुमा- 
नमिति खितम । तदुक्त “परोपदेशाभावेषि साधनात्साध्यवो- 
धनम्‌ । यद्रप्टजोयते खाथमलुमानं तदुच्यते”। इति । 
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शब्द परिणामी है, क्योंकि चह कृत्रिम है। यहांपर शब्द, 
उभमयसिद्ध धर्मी है; क्योंकि वतेमान शब्द प्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्ध 
है और भूत तथा भविष्यत्‌ शब्द विकव्पसिद्ध है, क्‍योंकि 
परिणामित्वरूप साध्यकी सिद्धिसे पहले भूत सविष्यत्‌ शब्दका 
खरूप प्रत्यक्षादि प्रमाणसले सिद्ध नहीं है, किंतु कल्पनामाचसे 
आरोपित कर लिया जाता है, परंतु वह संपूर्ण ही, शब्द अथोत्‌- 
भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान, तीनों ही अचस्थाका शब्द्‌ धर्मी माना 
गया है, इसलिये शाब्दरूप धर्मी प्रमाणविकलप सिद्ध है। 
अथोत्‌ शाब्द्का एकदेश थत्यक्षादि प्रमाणसे सिद्ध है और 
एकदेश नहीं इसलिये शब्दरूप धर्मी प्रमाणविकव्पसिद्ध है। 
प्रमाणसिद्ध अथवा उभयसिद्ध धर्माम इच्छाहुसार चाहे जो' 
कुछ खाध्य हो सकता है। अर्थात्‌ इन दो प्रकारके धर्मियोंमें 
चाहे जो सिद्ध कर सकते है | परन्तु विकल्पसिद्ध धर्मीमे यह 
नियम है कि उसकी सत्ता या असत्ता ही साध्य हो सकती. 
है। इसीलिये माणिक्यनन्दी खामीने ऐसा कहा है कि “विक- 
टपसिद्ध धर्मीम सत्ता या असचा ही साध्य होती है” | इससे 
यह सिद्ध हुआ कि “दूसरेकी अपेक्षा न रखनेवाले पुरुपको 
खयय दीखनेवाले साधनद्वारा किसी धर्मीम जो साध्यका शान 
होता है उसको खार्थानुमान कहते हैं? । ऐसा कहा भी है. 
कि “परोपदेश विना ही द्रष्टाको [ अनुमान करनेवालेको ) 
साधनसे साध्यका जो ज्ञान हो वह खाथालुमान है ।” 


परोपदेशमपेक्ष्य साधनात्साध्यविज्ञान॑ तत्पराथोतुमानम्‌ । 
प्रतिज्ञाहेतुरूपपरोपदेशवशाच्छोतुरुत्प्न साधनात्साध्यविज्ञान॑ 
प्राथोनुमानमित्यथ। । यथा पर्वतोयममिमान भवितुमहति 
धूमपत्तान्यथालुपपत्तेरिति वाक्ये केनचित्मयुक्ते तद्ाक्यार्थ 
प्रयोलोचयतः स्खतव्याप्तिकय श्रोत्रजुमानम॒ुपजायते । 

दूसरेका उपदेश सुननेसे जो .साधनसे साध्यका शाज्र हो, 
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वह पराथोज्ञुमान है। अर्थात्‌ श्रतिणा और हेतुरूप दूसरेका 
उपदेश खुननेबालेको जो साधनसे साध्यकरा शान होता है 
उसे पराथालुमान कहते दे । जैसे कि “इस पर्वतम अस्नि 
ऐनी चाहिये, क्योंकि यदि यहांपर अप्नि न होती तो धूम नहीं 
हो सकता था” इस प्रकार किसीके कहनेपर झुननेवालेकों 
उक्त चाक्यके अर्थका विचार करते हुए. और व्याप्तिका स्मरण 
शोनेसे जो अनुमान दोता ऐ बह पराधथोनुमान है। 


परोपदेशवाक्यमेव परार्थानुमानमिति केचित्‌, त एवं 
प्रष्टन्याड, तत्कि मुख्यानुमानमथवा गोणानुमानमिति? न 
तावन्पुरुयानुमानम्‌ , वाक्यस्थाज्ञानर्पत्वात्‌ । गौणाजुमान॑ 
तद्दाक्यमिति त्वनुमन्यामहे, तत्कारणे तद्बयपदेशोपपत्तेरायु्वे 
घृतमित्यादिवत्‌ । तस्येतस्स पराथालुमानस्याडसम्पत्ति:- 
खार्थतुमानवत्पराथीलुमानप्रयोजकस च वाक्यस्य द्वावव- 
यवो, प्रतिज्ञा हेतुश्व । 


कोई (नैयायिक) दूसरेके वचनको ही परार्थोज्ञमान कहते हैँ, 
अथोत्‌-जिस वाक्यसे दूसरेको अज्लमान होता है, वद् वाक्य ही 
पराथाजुमान हे, पुसा कहते हूं, परन्तु उनसे यह पूछना चाहिये 
कि चह वाक्य मुस्याजुमान है अथवा गोणानुमान ? मुख्याजुमान 
तो हो नहीं सकता, क्‍योंकि वाक्य अज्ञानरूप होता है । यदि 
गौणाजुमान दे तो ठीक है, क्योंकि अनुमानरूप कारयेका उपचार 
उसके कारणभूत वाक्यमे हो सकता है, जैसे कि “घृत ही आयु 
है” इस दृश्टान्तम आयुके कारणरूप घतको ही आयु कद्द दिया 
है। उक्त पराथोज्मान जिस वाक्यसे उत्पन्न होता है उस वा- 
क्यके खार्थानुमानकी तरह दो अवयव हें; एक प्रतिशा दूसरा 
हेतु । यद्दी इस परार्थाह्ुमानका अवयवविभाग समझना चाहिये। 


तत्र धर्मधर्मिसमुदायरूपस्थ पक्षण वचन ग्रतिज्ञा। यथा 


ह॥: 


परवेतोयमश्रिमानिति । साध्याविनाभाविसाधनवचन हेतुः। 
यथा धूमवचान्यथाइपपत्तेरिति, तथव पूमव्लोपपत्तेरिति 
वा । अनयोहेंतुप्रयोगयोरुक्तिवेचित्यसात्रस्‌ । पूर्वेत्र धूमव- 
लान्यथालुपपत्तेरिति.. अयमर्थे+-घूमवल्लाप्रिमलाभाबे5- 
नुपपत्तेरि हज 2. हि ७ द्न हक गये 

ति निपेधप्ुखेन प्रतिपादनम््‌ । द्वितीये तु तर 
धुमबच्वोपपत्तेरिति अयमथे*-अभ्रिमच्ले सत्येव धूमवत्लोपप- 
त्तेरिति विधिमुखेन कथनम््‌। अथेस्तु न मिद्चते, उम्यत्रा- 
प्यविनाभाविसाधनामिधानाविशेषात्‌ | ततस्तयोहेंतुप्रयो ग- 
योरन्यतर एवं वक्तव्य उमयग्रयोगे पोनरुक्तयात्‌ । तथा चोक्त- 
लक्षणा श्रतिज्ञा, एवयोरन्यतरों हेतुम्रयोगश्रे्यवयवद्टय पराथों- 
नुमानवाक्यसेति, व्युत्पन्तय श्रोतुसावन्मात्रेणेबानुमित्यु- 
दयात्‌ । हर 

. धर्म और घर्माके समुदायरूप पक्षके कहनेकों ध्रतिज्ञा कहते 
हैं। जैसे कि “यह पर्वत अभिसहित है।” खाध्यके बिना न 
होनेवाले साधनको दिखाना सो हेतु है। जेसे कि “क्योंकि 
अन्यथा यहांपर धूम नहीं हो सकता अथवा अशि रहनेपर ही 
घूम हो सकता है” इन दोनों ही हेतुओंके प्रयोगोंमे केचछ कह- 
नेकी विशिन्ता है। “अन्यथा धूम नहीं होसकता” इसका यह 
अथे है कि अशिके असावमे धूम नहीं होसकता । यहांपर यह 
कहना निपेधकी मुख्यताले समझना चाहिये । “क्योंकि यहांपर 
धूम है” इस दूसरे हेतु अयोगका यह अरे है कि अश्निके होनेपर 
ही घूम होता है। अथात्‌ यहांपए विधिमुखसे कथन है। दोनों 
ही हेतुप्रयोगोंके अथेम कोई भेद नहीं है । क्योंकि साध्यके 
होनेपर ही साधनका होना दोनों प्रयोगोंम समान दिखाया 
गया है। अत एव दोनों प्रयोगोमिसे कोई एक कहना चाहिये; 
क्योंकि दोनोंके कहनेसे पुनरुक्ति दोष हो ज्ञाता है । इस- 
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लिये प्रतिशा, जिसका कि पहले लक्षण कह चुके हैं, और दोनों 
हेतुप्योगोंमेसे एक हेतुप्रयोग ये दो पराथोज्ञमानवाक्यके 
अवयब हैं; ब्युत्पन्न भ्रोताकों इन दो अवयबोंसे ही अजुमान 
हो ज्ञाता है। 

नैयाशि ७ 

येकारतु पराथालुमानग्रयोगस यथोक्ताभ्यां डाभ्या- 
मवयवाभ्यां सममुदाहरणमुपनयो निगसने चेति पश्चावयवा- 
नाहु; | तथाच ते सूत्रयन्ति “प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगम- 
नान्यवयवा/ इति । तांश्र ते लक्षणपुरस्सरमुदाहरन्ति | 
तथ्यथा-“पक्षवचन प्रतिज्ञा, यथा पर्वेतोयम्रिमानिति । 
साधनत्वप्रकाशनाथ  पश्चम्पन्त लिश्ववचर्न हेतु, यथा 
धूमवच्ादिति | 

नैयायिक परार्थाजुमानप्रयोगके उक्त दोनों अवयवोंको खीकार 
करते हुए उदाहरण, उपनय, निगमन ये तीन अवयबव और 
मानकर पांच अवयब मानते है। उनके यहांका यह सूत्र है कि 
“प्रतिशाहेतृदाहरणोपनयनिगमनान्यच॒यवा/” । इसका अर्थ-प्र- 
तिशा हेतु उदाहरण उपनय निगमन ये पांच अजुमानके अवयबच 
है। इन पांचों ही अवयचोंको वे लक्षणों तथा उदाहरणोंद्ारा इस 
प्रकार निरूपण करते हैँ कि “पक्षके चचनको प्रतिज्ञा कहते हें, 
जैसे कि यह पर्वत अश्निमान्‌ है। साधनपना दिखानेके लिये, 
अथोत यह साध्यका साधक है यह द्खानेके लिये लिड्के 
पञ्मम्यन्त उच्चारणको हेतु कहते है, जैसे कि-फ्योंकि यहांपर 
धूम है। 

व्याप्तिपू्वकच्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ । यथा यो यो धूमवा- 
नसावसावमिमान्यथा महानसः। इति साधम्योंदाहरणम्‌ । यो 
योउप्रिमान्न भवति स स धूमवात्र भवति यथा महाहृदः | इति 
3] मेदे ञ 
वैधम्योदाहरणस्‌ । पूर्वत्रोदाहरणभेद॑ इतोरन्वयव्याप्तिः 
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प्रदस्येत । द्वितीये तु व्यत्रिकव्याप्तिः । तचथा-अन्वयव्या- 
प्रिम्दर्शशथानमन्वयदृ्टन्तः । व्यत्रिकव्याप्तिमदशनप्रदेशो 
व्यतरिकदृशन्तः | एवं दृश्टन्तद्ेविध्यात्तदचनसोदाहरणसापि 
द्ेविध्य॑ वोद्धव्यमू । अनयोश्रोदाहरणयोरन्यतरप्रयोगेगेव 
पयाप्तत्वादितराप्रयोग: । 

व्याप्तिपूविक दष्टान्तके कहनेको उदाहरण कहते हैं। जैसे कि 
जो जो धूमवान्‌ होता है बह वह अश्निमान्‌ होता है, जैसे महा- 
सस। यह साधेर्यका (अन्चयरूप) उदाहरण है जो जो अप्निमान्‌ 
नहीं होता चह वह घूमवान सी नहीं होता, जेसे कि ताल्ाच। यह 
वैधस्यंका (व्यतिरिकरूप) उदाहरण है । पहले उदाहरणमे हेतुकी 
अन्वयव्याप्ति दिखाई है, और दुसरेमे व्यत्रिकव्याप्ति | जहांपर 
अन्वयव्याप्ति दिखाई जाय उसको अन्वयदृष्टान्त कहते हैं, ओर 
जहांपर व्यतिरिकव्याप्ति दिखाई जाय उसको व्यतिरिकदृष्टान्त 
कहते हैं। इस प्रकार दृष्टान्तके दो भेद होनेसे इष्टान्तके कथन- 
रूप उदाहरणके भी दो भेद समझना चाहिये । इन दोनों 
उदाहरणोंके प्रयोगोॉमेसे एकले ही काम चर सकता है, इस- 
शिये दोनोंका प्रयोग न करके एकका ही प्रयोग करना चाहिये । 


चष्टान्तापेक्षया पक्षद्देतोरुपसंहारचचनम्॒पनय; । तथा चार्य 
धूमवानिति । हेतुपूवेक पक्षचच् निगमने, तसादशप्रिमाने- 
वेति। एते पश्चावयवाः पराथोजुमानप्रयोगस्य । तदन्य- 
तमाभावे वीतरागकथायां विजिगीषुकथायां वा नाहुमितिरु- 
देति” इति नेयायिकानामभिमतस्‌ । 





१ रसोईघर । २ जहापर अन्वयव्याप्ति दिखाई जाय उसको साधम्य कहते 
च व्यतिरेकव्याप्ति दिखाई चेधम्य: 
हैं । ३ जहापर व्यतिरेकव्याप्ति दिखाई जाय उसको -दृष्ान्त कहते हैं । 
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इश्टन्तकी अपेक्षासे पक्ष और हेतुके उपसंहार करनेवाले 
चचनको उपनय कहते हैं जले कि-यह भी उसीतरह धूमवान 
है। हेलुपूर्वक पक्षके दिखानेको निगमन कहते हूँ, जेसे कि- 
इसलिये यह असप्लिमान्‌ है। ये परार्थाशुमानप्रयोगके पांच 
अचयव ह | इनमसे एकके भी न होनेपर बीतरागकथा हो या 
विज्ञिगीपुकथा हो फही भी अज्ञुमान नहीं हो सकता ।” यह 
नंयायिकोंका सन्तव्य है । परन्तु:-- 

तदेतद्विम्श्यामिमननस | चीतरागकथायां तु प्रतिपाधा- 
शयाबुरोधेनावयवाधिकयेअपि विजिगीपुकथायां प्रतिज्वाहेतुरू- 

छ छ 0 # योजनेरन बे ४ 

पावयवद्येनव प्यात्ः किमग्रयोजनेरन्येरवयवें: । 

यह उनऊा अविचारपूर्वक मानना है, क्‍योंकि चीतरागक थाम 
शिष्यफे आशयके अजुसार यद्यपि अधिक अवयब माने जा 
सकते है, तथापि विजिगीपुकथाम प्रतिशा आर हेतु इन दो दी 
अवयवॉसे जब काम चल सकता है तब निष्प्रयोजन अधिक 
अवयच माननेकी क्या आवद्यकता है ? 

तथा हि, बादिग्रतिवादिनों! खमतस्थापनाथ जयपराजय- 

$ 4 प्रवर्तेमानो [ जिगीपु 

पयन्ते परस्पर श्र वारव्यापारो विजिगीषुकथा। 

[पर 9. # 5 का, [, [] कप [ [ [कप 
शहाशप्यागा पाशशवहुपा वा राग४पराहतानां तलानणय- 
पयन्त परस्पर प्रवत्तेमानो चाग्व्यापारो चीतरागक्था । तत्न 
विजिगीपुकथा वाद इति चोच्यते | फेचिह्ठीतरागकथा वाद 
इति कथयन्ति तत्पारिमापिकमेव । नहि लोके गुरुशिष्यादि- 
वाग्व्यापारे वादव्यवहारः, विजिगीषुवार्व्यवहार एवं बाद- 
त्वश्नसिद्ध! | यथा खामिसमन्तभद्राचार्येंः सर्वे स्वेशेकान्त- 
वादिनों बादे जिता इति | 

बादी और पतिवादीम, अपने अपने मतके स्थापन फरनेके 
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लिये, जब तक एकका जय और दूसरेका पराजय न हो, तब 
तक प्रवर्तनेवाले चचनव्यवहारकों विजिगीषुकथा कहते हैँ । जब 
तक तत््वनिर्णय न होजाय तब तक ग़ुरुशिप्यमें अथवा राग- 
द्वेषरहित विशेष विद्वानोंमे परस्पर होनेवाले वबचनव्यवहारकों 
वीतरागकथा कहते हैं। विजिमीषुकथाको वाद भी कहते हैं । 
कोई चीतरागकथाको ही बाद कहते हैं, परन्तु यह केवल उनके 
घरका संकेत है; क्योंकि शुरू और शिष्यके वचनव्यवहारकों 
लोकमे कोई भी वाद नहीं कहता | जो विजिगीषुकथा है उसीमें 
वादशब्दकी प्रसिद्धि है। जैसे कि “खासी श्रीसमन्तभद्राचार्यने 
वादमे समस्पूर्ण सर्वेथा एकास्तवादियोंकों जीता” । 

तस्सिश वादे प्रा्थाचुमानवाक्यरस प्रतिन्षा हेतुरित्यवयव- 
इयमेवोपकारक, नोदाहरणादिकस्‌ । तथथा, लिह्ृवचनात्म- 
केन हंतुना तावदबश्य भवितव्यस । लिज्ञज्ञानाभावेजनुसि- 
तेरचानुद्यात्‌ । पक्षवचनरूपया प्रतिज्ञयापि नच्‌ भवितव्य, 
अन्यथाउमिमतसाध्यनिथयामावे साध्यसन्देहवतशः ओतुरलु- 
मित्यनुदयात्‌ । तदुक्त “एतद्‌ हृयमेवानुमानाजस इति। 
अयमथ;, एतयोः ग्रतिज्ञाहेत्वोहेयमेवासुमानस पराथोनु- 
मानस्थाइम्‌ । वादे इति शेष: | एवकारेणावधारणपरेण नो 
दाहरणादिकमिति सूचित भव॒ति। व्युत्पन्नयेव हि. बादा- 
घिकारः । ग्रतिज्ञाहेतुप्रयोगमात्रेणेबीदाहरणादिश्रतिपाधयसा- 
थेस गम्यमानस व्युत्पन्नेन ज्ञातुं शक्यत्वात्‌ । गम्यमानखा- 
प्यभिधाने पोनरुक्‍्लग्रसज्त्‌ । 
, उक्त बादूमे पराथीज्ञुमानके लिये वोलेहुए वाक्यके प्रतिशा और 
हेतु ऐसे दो अवयव ही प्रयोजीनभूत है, उदाहरणादिक नहीं; 
क्योंकि, लिह्कथनरूप हेतुका प्रयोग तो करना ही चाहिये; क्योंकि 
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जब तक लिकझ्का क्वान न दोगा तव तक अलुमान ही नहीं हो 
सकता। इसी प्रकार पक्षके चचनरुप प्रतिशाकोी भी अवश्य कददना 
चाहिये; नहीं तो साध्यका प्रयोग न करनेसे भ्रोताको साध्यमें 
सन्देदद चना सहेगा, और अत एव इष्ट साध्यका निश्चय न होनेसे 
अलुमान भी नहीं होगा । ऐसा कहा है कि “एतदूद्वयमेचालु- 
भानाइ्म” अथोत्‌ बादमें प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही अज्ञमानके 
अथौत्‌ पराथोज्ञमानके अइ्ज माने गये है। यहांपर जो निश्चयार्थक 
धवशब्दका उच्चारण किया है उससे यह सूचित होता है कि 
उद्ाहरणादिक अक्डॉंकी बाद आचश्यकता नहीं है; क्‍योंकि 
व्युत्पन्नका ही वादमं अधिकार है और जो व्युत्पन्न है वह उस 
अर्थकों पत्तिज्ञा और हेसु इन दो अवयचोंले दी जान सकता है 
कि जो अर्थ उदाहरणादिकसे जाना जाता है । जो अथे एकसे 
जाना जा सकता है उसीकेलिये दूसरा तीखरा प्रयोग करनेसे' 
पुनरुक्ति दोष आता है। 


स्थादेवत्‌ । प्रतिज्ञा्रयोगेडपि पोनरुकक्‍त्यमेष, तदमिधेयसस 
पक्षसापि गप्रस्तावादिना गस्यमानलात्‌। तथाच, लिश्ञबच- 
नलक्षणो दवेतुरेक एवं वादे प्रयोक्तव्यः। इति वदन्‌ बोद्धः 
पशुरात्मनो दुर्विदग्धतामुद्धोपयति । हेतुमात्रश्रयोगे व्युत्प- 
ज्षस्यापि साध्यसन्देहानिवृत्ते! | तसादवश्य॑ प्रतिज्ञा प्रयो- 
क्तव्या । तदुक्त “साध्यसन्देहापनोदार्थ गम्यम्रानयापि 
पक्ष वचनस्‌” इति। तदेव॑ वादापेक्षया पराथोन्ुमानस 
प्रतिज्ञाहेतुरूपमवयवद् यमेव, न न्यूनं) नाधिकमिति खिंतम्‌। 
प्रपश्व पुनरवयवविचारख पत्रपरीक्षायामीक्षणीयः । 

( शड्ढा ) प्रतिशाका अयोग करनेसे भी तो पुनरुक्ति आती ही 


है; क्‍योंकि प्रतिशाके प्रयोगले जिस पक्षका निरूपण किया जाता 


है बह भकरण आविके द्वारा भी जाना जा सकता है| इसलिये 
न्याण० दाॉण०ण ६ 
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चादम लिझ॒के कथवरूप केवल हेतुका ही प्रयोग करना चा- 
हिये। ( समाधान )-इस प्रकार कहनेवाला चोद्धन्पशु॒ अपनी 
मूर्खता प्रगट करता है; क्योंकि केवछ हेठुका प्रयोग करनेसे 
व्युत्पन्षको भी साध्यम सन्देद वना रह सकता है । इस लिये 
प्रतिजश्ञाका प्रयोग करना ही चाहिये। ऐसा कहा भी है कि “य- 
चपि पक्ष जाना हुआ हो तथापि साध्यविषयक सन्‍्देद दूर कर- 
नेके लिये उसका प्रयोग करना चाहिये” | इस प्रकार यह सिद्ध 
डुआ कि वादकी अपेक्षा पराथोजुमानके प्रतिना और हेतु ये 
दो ही अवयव है, न कम, न अधिक | यदि यह अवयवोंका 
विचार विस्तारपूर्वक देखना हो तो पन्नपरीक्षामें देखना चा- 
हिये। 

बीतरागकथायां तु अतिपाद्याशयाहुरोधेन अतिज्ञहदेत्‌ हाव- 
वयवो, प्रतिज्ञाहेंतूदाहरणानि त्रय, अतिज्ञाहेतूदाहरणो पनयाश्र- 
तलवार प्रतिज्ञाहतृदाहरणोपनयनिगमनानि वा पत्बेति यथा- 
योग्यं प्रयोगपरिपादी । तदुक्त कुमारनन्दिभट्टारकेः “अयोग- 
परिपाटी तु अतिपादाबुरोधत+” इति | तदेव अतिज्ञादिरू- 
पात्प्रोपदेशाहुत्पतन्न पराथानुसानम्‌ । तदुक्त “परोपदेशसा- 
पक्ष साधनात्साध्यवेदनम्‌ | श्रोतुयज्ञायते सा हि पराथोनुमि- 
तिमता ॥ १॥” इति। तथाच खार्थ पराथ चेति ट्विविधमनु- 
सा साध्याविनाभावनिश्रयेकलक्षणाद्वेतोरुत्पद्ते | 

किन्तु चीतरागकथाम शिष्यके आशयाहुसार यथायोग्य 
भतिज्ञा ओर हेतु इन दो अवयवोंका, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण 
इन तीन अवयबोंका, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय इन 
वार अवयवोका अथवा. अतिजशा हेतु उदाहरण उपनय 


नियमन इन पांच अवयबोंका भी प्रयोग होता है। यही कुमार- 
नन्‍्दीसट्टारकने कहा है कि “अवयव दोलनेकी शेली तो 
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शिष्यके आशयके अज्ुसार होती है” । इस प्रकार पराथालुर्मान, 
प्रतिशादिरिप दूसरेके डपदेशसे उत्पन्न होता है। यद्दी कहा है 
कि “प्रोपदेश सुनकर जो आओताको साधनसे साध्यका शान 
होता है उसको पराथाजुमान कहते हैं ।? फलितार्थ यद्द हुआ 
कि खा्थ और परार्थ, दोनों ही प्रकारका अज्लुमान उस हेतुसे 
उत्पन्न होता है कि जिसका साध्यके विना न होना निश्चित है। 


इत्थमन्यथासुपपत्येकलक्षणो हेतरजुमितिप्रयोजक इति ग्र- 
थितेष्प्याहेतमते तदेतद्वितक्योन्येउन्यथाप्याहुः।तत्र तावचा- 
थागताः “पक्षधमत्वादित्रितवलक्षणाल्लिद्वादतुमानोत्थानम 

७ ८९ ७७५ है] 

इति वर्णयन्ति । तथा हि “पक्षधमेत्व सपक्षे सत्त॑ विपक्षात्या- 
बृत्तिरिति देतोख्नीणि रूपाणि । तत्र साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी 
पक्ष, यथा धुमध्वजालुमाने पेत:। तसिन्‌ व्याप्य वरतेमानर्व 
हेतोः पक्षथमेत्वम्‌ | साध्यसजातीयधमों धर्मी सपक्षः | यथा 
तत्रेव महानसः | तसिन्सवत्रेकदेशे वा वतेमानत्वं देती 
सपक्षे सत्स्‌ । साध्यविरुद्धघमों धर्मी विपक्ष+। यथा तत्रेव 
महाहृद$, तसात्सवेसाइयाइत्तत्व॑ हेतोविंपक्षाद्याइत्ति | ता- 
नीमानि त्रीणि रूपाणि मिलितानि हेतोलेक्षणम्‌ । अन्यतमा- 
भावे हेतोराभासल्े सात इति | 

“जिसका रक्षण फेचछ अन्यथाजुपपत्ति ही है ऐसा हेतु अज्ु- 
मानका प्रयोजक है” इस प्रकार जैनसिद्धांत युक्तिसंगत प्रसिद्ध 
होनेपर भी; बहुतसे छोग इस अज्मानका खरूप इससे विपरीत 
ही कहते है। उनमेसे बोद्ध इस प्रकार कहते है कि “जिसमे पक्ष- 
घमत्वादिक तीन खभाव पाये जाते हों, ऐसे हेठुसे अज्ञुमानकी 
उत्पत्ति होती है। अथोत्‌ पक्षधमेत्व, सपक्षे सत्व, विपक्षाव्याद्॒त्ति 
इस प्रकार देतुके तीन रूप हें | उनमेंसे जो धर्मी साध्यरूप 
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धर्मका आश्रय हो, अथोत्‌ जहांपर साध्यको सिद्ध करना हो 
उस साध्ययुक्त धर्मीको पक्ष कहते हैं, जैसे कि अश्निका अनुमान 
करते समय पवेत । उस पक्षके भीतर हेतुके रहनेको पक्षधमेत्व 
कहते हे। जिसमे साध्यका सजातीय धमे पाया जाय अथोत जहाँ 
साध्य साधन दोनों उपलब्ध होते हों उस धर्मीको सपक्ष कहते 
है, जैसे कि इसी अशभिविषयके अन्ुमानम रसोईघर। उस सपक्षके 
एकदेशम अथवा सम्पूर्ण स्थलमे हेतुके रहनेको सपक्षसत्व 
कहते हैं। साध्यके विरुद्ध-धमेवाले स्थछ्को विपक्ष कहते हैं, 
जैसे कि अभिके अज्ञमानमें महाहद्‌ । ऐसे ऐसे सम्पूर्ण चिपक्षोंसे 
हेतुके सर्चधा अलग रहनेको विपक्षाद्यादृत्ति कहते हैं। उक्त 
तीनों ही रूप मिलकर हेतुका लक्षण होता है, पृथक पृथक 
नहीं । यदि उक्त तीनों रूपोर्मेसे एक भी रूप जिस हेतुम न हो 
तो धह सद्धेतु नहीं है किन्तु उसे हेत्वासास मानना चाहिये” । 


तदसबूत, ऋत्तिकोदयादेदेंतोरपक्षथरमंस _ शुकटोद्यादि- 
साध्यगमकत्वदशनात्‌। तथा हि, शक धर्मि मुहुतान्ते उदेष्यति 
कृत्तिकोदयादिति।अत्र हि शकटः पक्ष), मुहृतान्ते उदय; साध्य३, 
कृत्तिकोदयों देतुः । नहि कृत्तिकोदयों हेतु: पक्षीकृते शकदे 
बतते। अतो न पक्षप्म;। तथाप्यन्यथालुपपत्तिबलाच्छकटोद- 
यारूय साध्यं गसयत्येव | तसाद्वोद्धामिमत हेतोले क्षणमव्याप्तम 

परन्तु यह उनका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, कृत्तिकोदय- 
रुप हेतु यद्यपि पश्षधमैत्व नहीं है तो भी चद शकटोद्यरूप 
साध्यका निश्चय कराता है। अथोत्‌ एक सुहर्तके अनन्तर 
शकटका उदय होगा, क्योंकि अभी कृत्तिकाका उदय है। यहाँ- 
पर शकट धर्मों है और पक सुहतेके अनन्तर डसका डद॒य 

होना साध्य है। कृत्तिकाका उदय हेतु है | यह कत्तिकाका 
उद्यरूप हेतु पक्षरूप शकटमे नहीं रहता है, इसलिये इसमें 
पक्षधमेत्व नहीं रहा; तथापि, अन्यथाजु पपत्तिके बकछूसे शकदो- 
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दयरूप साध्यका निश्चय फराता ही है । इसलिये बोछके माने: 
हुए देतुके लक्षणमें अव्याप्ति दोष आता है । 

नैयायिकास्त पाश्वरूप्य॑ हेतोलेक्षणमाचक्षते । तथा हि, 
पक्षधमंत्रं सपक्षे सर्च॑विपक्षाद्याहत्तिरराधितविषयत्वमसत्य- 
को ३ आर [कप [कप 
तिपक्ष॒त्वे चेति पश्चरूपाणि | तत्राद्यानि त्रीप्युक्तलक्षणानि । 
साध्यविपरीतनिश्चायकप्रवलग्रमाणरहितत्वमवाधितविपयत्वम| 
ताइशसमबलग्रमाणशून्यत्वमसत्मतिपक्षत्वस्‌ । तथ्यथा, पर्वतो- 
यममिमान्‌ धूमवत्तात्‌ । यो यो धूमवान्‌ स सोउभिमान्‌, 
यथा महानसः । यो योउपिमान्‌ न भवति सस धूसवान्‌ न 
भवति, यथा महाह॒दः । तथा चाय धूमवांस्सादपिसानेवेति । 

नैयायिक पश्चरूप होनेको देतुका लक्षण कहते है।अथौत्‌ पक्ष- 
धर्मत्व, सपक्षेसत्व, विपक्षाध्यात्त्ति, अवाधितविषयत्व और अख- 
वतिपक्षत्व,; इस प्रकार द्ेतुके पांच रूप हैं।इनमेसे पहले तीनोंका 
लक्षण तो पहले कद्दा जा चुका है | दोका यह खुनियेः-साध्यसे 
विपरीतताका निश्चय करानेवाला प्रवक प्रमाण जिसमे संभव न 
हो उसको अवाधितविपयत्व कहते हैं । समानवलरूके धारक पेखे 


साध्यविपरीतनिश्चायक किसी विरुद्ध भ्रमाणका जो संभव न 
होना उसे असत्मतिपक्षत्व कहते हैं। अथोत्‌ यह पर्वेत अग्विमान्‌ 


है, क्‍योंकि यद्दांपर धूम है। जहां जहां धूम होता है, वहां चहां 
अग्नि जरूर होती है, जेसे कि ससोश्घरमें । जहां जहां अप्नि नहीं 
होती, वहां वहां धूम भी नहीं होता, जैसे कि महाह॒द्मे | धूम- 
धान यद भी है इसलिये अभ्निमान्‌ भी यद्द होना चाहिये। 


अत्र हि अभ्निमच्चेन साध्यर्मेण विशिष्टः पर्वेताख्यों धर्मी 
पक्ष;। घूमवर्च हेतुः | तस्य च तावत्पक्षघमत्वमर्ति, पक्षीकृते- 
पते वतमानत्वात्‌ । सपश्षे सत्वमप्यक्ति, सपक्षे मद्यानसे बते- 
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मानलात्‌ | नहु केषुचित्सपक्षेप धूमवर्ल न बतैते, अज्ञाराब- 
खापन्नापिमत्स ग्रदेशेषु धूमामावादिति चेन, सप््षेकदेशबत्ते- 
रपि हेत॒त्वात्‌ । सपक्षे सर्वेत्रेकेदेशे वा इत्तिहेतोः सपक्षे स्त- 
मित्युक्तत्वात्‌ । विपक्षाद्याइत्तिरप्पस्ति, धूमवत्तस्प सर्वेमहा- 
हृदादिविपक्षाब्याइत्ते: | अवाधितविषयत्वमप्यस्ति, धूमवत्तस् 
हेतोयों विषयोउमिमच्ारूये साध्यं तय पलक्षादिप्रमाणावा- 
घिततल्वाव । असत्मतिपक्षत्वमप्यस्ति, अभिरहित्वसाधकसम- 
बलग्रमाणासम्भवात्‌ । तथा च, पाश्चरूप्यसम्पत्तिरेव धूमव- 
च्वस्य साध्यसाधकत्वे निवन्धनम्‌ | एवमेव सर्वेवामपि सद्े- 
तूनां रूपपश्वकसम्पत्तिरूहनीया | 


यहांपर अप्निरुप साध्यधर्मस युक्त पर्वेतरूप धर्मी पक्ष 
है। धूमचत्त्व हेतु है। इसमें पक्षघमेत्व खरूप है, क्योंकि यह 
प्रवेतरूप पक्षमें रहता है । महानसरूप सपक्षमें रहता है, 
इसलिये सपक्षसत्त्व सी है । यहांपर यह शाड्डा नहीं हो 
सकती कि “जिस स्थानपर अद्ार अवस्थाको प्राप्त अम्नि हे 
वहांपर धूम नहीं रहता इसलिये किसी किसी सपक्षम धूमचर्त 
हेतु नहीं रहता है” क्‍योंकि सपक्षके एकदेशमे रहनेवालेकों भी 
डेतु कहते हैं। ऐसा कहा है कि “सम्पूर्ण सपक्षम अथवा उसके 
एकदेशमे भी यदि हेतु रहता हो तो सपक्षसत्व हो जाता है” । 
विपक्षसे व्यावृत्ति भी है, क्योंकि यह धूमवत्त्व हेतु किसी भी 
महाहदादिरूप विपक्षम नहीं रहता । अवाधितविषयत्व भी है, 
क्योंकि घूमरूप हेतुका अभिरूप साध्य जो विषय है उसके साथ 
अविनाभाव होनेस किसी सी पत्यक्षादि भ्रमाणसे बाधा नहीं 
आती । इसी प्रकार असत्मतिपक्षत्व भी है, क्योंकि धूमयुक्त स्था- 
नस अप्निके न रहनेका साधक कोई भी समवर प्रमाण अर्थात्‌ 
अज्भभान नहीं है | इसलिये साध्यकी सिद्धि करनेमे हेतुकी पश्च- 
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रूप सामग्रीका योग ही कारण है। इसी घकार दूसरे स्थानोमे 
भी सस्पूर्ण सद्धेतुओंकी पश्चरूप सामग्रीके योगका विचार कर- 
लेना चाहिये । 


तदन्यतमविरहादेव खल॒पश्च हेत्वाभासा$, असिद्धवि- 
रुद्धानंकान्तिककालालयापदिष्टप्रकरणसमार्याः सम्पन्नाः । 
तथा हि, अनिश्चितपक्षइत्तिससिद्ध।। यथा अनिलयः शब्दआश्षु- 
पत्वात। अन्र हि चाश्ुपत्व हेतुः पक्षीकृते शन्दे न वतेते, श्रावण- 
त्वात्‌ शब्द्स | तथा च पक्षधमेत्वविरहादसिद्धत्व॑ चाक्षुपत्वस । 
साध्यविपरीतव्याप्तोी विरुद्ध । यथा नित्यः शब्द) कृतकत्वा- 
दिति । कृतकर्ख हेतु साध्यभूतनितद्यत्वविपरीतेनानित्यवेन 
व्याप्तत्‌, सपक्षे च गगनादावविद्यमानत्वाहिरुद्ध४ | 


इन रूपॉरमेस एकके भी न रहनेसे ही असखिद्ध, विरुद्ध, अनेका- 
न्तिक, फालात्ययापद्ष्, प्रकरणसम इस प्रकार पांच हेत्वाभास 
हो जाते है। जिस हेतुका पक्षम रहना निश्चित न हो उसको 
अखसिद्ध कहते है। जैसे कि शब्द अनित्य है, क्योंकि चह चाश्लुष 
है, अथोत्‌ चश्षुरिन्द्रियले उसका जानना होता है । यहांपर 
चाश्लुपत्व हेतु पक्षरूप शब्द्म नहीं रहता, क्‍योंकि वह आवण है, 
अथोत्‌ उसका ओभ्रोत्रेन्द्रियसे ही जानना होता है । इसलिये 
पक्षधमेत्व न होनेसे चाक्षुपत्व हेतु असिर्द्धनामक हेत्वासास है। 
जिस देतुकी साध्यसे विपरीतके साथ ही व्याप्ति अथोत्‌ रहना 
हो उसको विरुद्ध देत्वाभास कद्दते हैं। जैसे कि शब्द नित्य है, 
क्योंकि कृत्रिम है। यहांपर कृत्रिमत्वरूप हेतुकी साध्यभूत नित्य- 
त्वसे विपरीत अनित्यत्वके ही साथ व्याप्ति है। और यह सप- 
क्षरूप आकाशादिकम नहीं रहता इसलिये विरुद्धनामक हेत्वा- 
भास यह कहा जाता है-] अथीत्‌ जहांपर साध्यका निश्चय हो 
उसको सपक्ष कहते हैं .। आकाशम साध्यभरत 'निद्मयताका 
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निश्चय है इसलिये वह सपक्ष है; परन्तु वहांपर कृत्रिमत्वरूप 
हेतु नहीं है, इसलिये सपक्षमें सत्ता न रहनेसे यह विरुद्नामक 
हेत्वाभास होता है। 

सव्यभिचारो<नेकान्तिक। | यथा अनिल शब्द, अमे- 
यत्वादिति । अमेयत्व हि हेतुः साध्यभूतमनित्यल्व॑व्यमिच- 
रति, गगनादों विपक्षे निल्यत्वेनापि सहदृत्तेः। ततो विय- 
क्षात्याव त्यमावादनेकान्तिकः । वाधितविषय। कालात्ययाप- 
दिश्ले, यथाउपिरनुष्ण3, पदार्थत्वादिति । अतन्र पदायत्व॑ 
हेतुः खविषयेज्नुष्णत्वे उष्णत्वग्राहकेण गल्यक्षेण बाधिते , 
प्रवतेमानोउबाधितविषयत्वा भावात्कालात्ययापदिष्ट; । 


व्यभिचारसहित हेतुको अनैकान्तिक देत्वाभास कहते है । 
अथोत्‌--जो हेतु विवक्षित साध्यवाले सब स्थलोंमं मिलता हुआ 
साध्यके अभाववाले स्थलमे भी पाया जाय वह अनैकान्तिक 
नामका हेत्वाभास कहाता है । जैसे कि शब्द अनित्य है, क्योंकि 
प्रमेय है, अथोत््‌ किसी न किसीके शानका विषय है । यहांपर 
प्रमेयत्व हेतु साध्यभूत अनित्यत्वसे व्यभिचारी है, क्योंकि आका- 
शादिक विपक्षम प्रमेयत्व हेतु तो रहता है, परन्तु साध्यभूत 
अनित्यत्व नहीं रहता । इसलिये विपक्षसे व्यावृत्तखरूप न 
होनेके कारण अनैकान्तिक हेत्वाभास है। जिस ' हेतुका विषय 
किसी प्रमाणसे बाधित हो उसको कालात्ययापदिष्ट कहते हैं । 
जैसे कि अप्नि उष्ण नहीं है, क्योंकि वह पदार्थ है । यहांपर 
पदार्थेत्व हेतुका विषय जो अश्लिका उष्ण न होना, वह उष्णत्व- 
झाही स्पाशेन भ्रत्यक्षप्रमाणसे वाधित होता है । इसलिये 
अबाधितविषयत्वरुपके न होनेसे काछात्ययापदिष्ट हेत्वाभास है। 


प्रतिसाधनग्रतिरुद्धों देतु। अकरणसम३ । यथा अनित्यः 
» शब्दों नित्यधमेरह्दितत्वादिति | अन्न हि नितल्यधर्मरहितत्वा- 
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दिति हेतु प्रतिसाधनेन प्रतिरुद्ध। कि तत्मतिसाधनमिति 
चेत्‌, नित्यः शब्दो<नित्यधमेरहितत्वादिति नित्यल्वसाध- 
नम । तथा चासत्मतिपक्षत्वाभावात्‌ ग्रकरणसमरत्व॑ नित्यध्म- 
रहितत्वादिति हेतो! । 

जो हेतु भतिसाधनसे प्रतिरुद्ध हो; अधोत्‌ साध्यसे विपरीत 
साधनेवाल दूसरे किसी विरुद्ध हेतुद्धारा जो देतु अपने इष्ट 
साध्यको सिद्ध न कर सके उसको प्रकरणसम कहते हैं । जैसे 
कि शब्द अनित्य है, क्‍योंकि उसमें नित्यपदार्थका घमे (नित्यत्व) 
नहीं रहता | यहांपर नित्यके धर्मेसे रहित होना! ऐसा जो हेतु, 
बह विरोधीसाधनसे रोका गया है। चह विरोधीसाधन क्या 
है? शब्द नित्य है, क्योंकि उसमे अनित्यत्व धम नहीं रहता इस- 
प्रकार नित्यत्वताधक हेतु विरोधी है । इसलिये नित्यधर्मसे 
रहित होना, ऐसा जो हेतु चह असत्पितिपक्षत्वरूप हेतुखरूपके 
न रहनेसे प्रकरणसम देत्वामास है । 

तसात्पाश्वरुप्य॑ हेतोलेक्षणमन्यतमाभाषे हेत्वामासत्वप्रस- 
ज्ादिति सक्तम्‌ | हेतुलक्षणरहिता हेत॒ुवद्वभासमानाः खल हे- 
त्वाभासाः । पश्चरूपान्यतमशन्यत्वाद्धेतुलक्षणरहितर्॑कति- 
पयरूपसम्पत्तेहेतुवद्वभासमानस्वभिति वचनादिति। तदेत- 
तद॒पि नेयायिकामिमननमहुपपन्नं, ऋतिकोदयरस पक्षधमे- 
रहितस्थापि शकटोदयं ग्रति हेतुत्वद्शनात्पाश्वरूप्यसाव्याप्रे॥ 

इस लिये यह ठीक दी कद्दा कि पाश्चरुप्य ही हेतुका लक्षण 
है। इनमेसे एकके सी न रहनेसे वह हेतु देत्वाभास हो 
जाता है। जिसमें हेतुका लक्षण तो घटित न दो, परन्तु हेतुके 
समान माल्टम पड़े उसको देत्वाभास कहते हैं। क्योंकि ऐसा 
कद्दा है कि “ये अखिद्धादिक हेत्वाभास, हेतुके पांच रूपोंमेंसे 
किसी एक दोके न दोनेसे हेठुके लक्षणसे रहित हैं और कति- 
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पय रुपोंसे युक्त द्ोनेके कारण हेतुके समान मालूम होते हैं”। 
भैयायिकॉका यह सभी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कततिको* 
दयरुप हेतु, पक्षथमेरुप न होनेपर भी शाकटोद्य साध्यका 
निश्चय कराता है। इसलिये हेतुके पाश्ररूप्य उक्षणमें अव्याप्ति 
दोष आता है । 
कि च केवलान्वयिकेवलब्यतिरेकिणीहिंत्ोः पाश्वरूप्याभा- 
वेषि गमकर्व तैरेघाज्ीक्रियते | तथा हि। ते मन्यन्ते, िविधो 
हेतु+-अन्वयव्यतिरिकी,फेवलान्वयी,केवलग्य॒तिरिकी चेति। तत्र 
पथ्वरूपोपपत्नोउन्वयव्यतिरिकी, यथा शब्दो5निद्यों भवितुम- 
हति कृतकत्वात्‌ । यचत्कृत्क तत्तदनित्यं, यथा घढः। 
यधदनिलयं न भमवति तत्तत्कृतक न मवति, यथाउडकाशस्‌ । 
तथा चाये कृतकः, तसादनिलय एवेति। अन्न शब्द पश्षीकृला- 
निल्यत्व॑ साध्यते, तत्र कृतकत्व हेतु।। तसय पक्षीक्ृतशब्दधर्मे- 
त्वात्पक्षुधमेत्वमस्ति | सपक्षे घठादो वतमानत्वात्‌+ विपक्ष 
गगनादावबतमानलादन्वयव्यतिरिकिलतस्‌ । | 
दूसरा दोप यह कि, फेचलान्वयी तथा केवलव्यत्रिकी हेतुको 
पराश्चरुप्यलक्षणले रहित होनेपर भी खय्य उन्होंने (नेयायिकोने ) 
साध्यका साधक माना है। अथोत्‌ उनका ऐसा सिद्धान्त है कि 
हेत॒के तीन भेद हँ-अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्‍्वयी और केचल- 
व्यत्रिकी । जिसमे हेतुके पांचों खरूप पाये जायें उसको अन्वय- 
व्यत्रिकी कहते हैं। जैसे कि शब्द अनित्य है, क्योंकि चद छतक 
( कृत्रिम ) है। जो जो कृतक दोता है चह वह अनित्य होता 
है, जैसे कि घट । जो अनित्य नहीं होता वह कृतक भी नहीं 
होता, जैसे आकाश | शब्द सी कृतक है, इसलिये अनित्य ही 
है। यहांपर शब्दको पक्ष बनाकर कृतकत्व हेतुसे,अनित्यताकी 
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सिद्धि करते हूं! यद कृतकत्व हेतु शाब्दरूप पक्षम रहता है 
इसलिये उसमे ',पक्षधर्मत्व है । घटादिक सपक्षमें रहता हे 
(इसलिये सपक्षम सत्ता भी द्द ) ओर आकाशादिक विपक्षम 
नहीं रदता (इसलिये विपक्षसे ज्याद्ृत्ति भी है) इसलिये यह 
हेतु अन्वयव्यतिरेकी दै। 

पश्षसपक्षदत्तिविपक्षटचिरहित+ केवलान्ययी। यथा5द््टा- 
दय कयचित्मलक्षा, अनुमेयत्वात्‌ । यद्यदलुमेर्य तत्तत्कय- 
चिठ्लक्षम । यथाअयादिरिति | अत्र “अच्ट्टादय# पक्ष, 
कसचित्मलक्ष्त साध्यम्‌, अनुमेयत्व॑ हेतुए, अध्याधन्वय- 
इष्टान्तः । अनुमेयर्स हेह पश्षीकृतेडद््टादों वतते, सपक्षभू- 
तेञ्यादो चरतेते, ततः पश्चथमेत्त सपक्षे सत्तं चारित। विपक्ष) 
पुनरत्र नास्त्येव, सर्वेखापि 33 3280 । तसाहिप- 
क्षा्रावृत्तिनोस्थेव, व्यावत्तेररधिसापेक्षत्यादवधिभूतय च 
विपक्षयाभावात्‌ | शेपमन्वयव्यतिरिकिवद्रएव्यम्‌ | 

जो देतु पक्ष ओर सपक्षम रहे किन्तु विपक्षम न रहे उसको 
केवलान्वयी कहने दे। जैसे अदृष्टादक किसीफे श्रत्यक्ष हें; 
फ्योंकि अजुमेय दें। जो जो अजुमेय द्ोते हैं थे थे किसीके प्रत्यक्ष 
अवश्य द्ोते है, जैसे अभि आदिक। यहांपर्‌ भअरण्टदिक' पक्ष है, 
किसी जीवको उसका भ्रत्यक्ष होना साध्य है, अज॒मेयत्व हेत॒ है 
और '“भन्ष्यादि' दृष्टान्त है। अजुमेयत्व हेठु अदृष्टादिक पक्षमें 
और अश्यादिक सपक्षम रहता है इसलिये उसमे पक्षघर्मत्व तथा 
सपक्षसत्व मिलता दे। किन्तु विपक्ष थहांपर कोई: नहीं है; 
क्योंकि सब पदार्थोका पक्ष ओर सपक्षम ही अन्तसोंव होजाता 
है। इसलिये यद्दांपर विपक्षसे व्याबूत्ति होना संभव नहीं है। 
व्यावृत्ति अचधिकी अपेक्षा रखती है और अवधिभूत विपक्ष 
यहांपर फोई ऐ दी नहीं। यटी इस फेवलान्बयी हेतुम विशे- 
शता है, घोप सब अन्धयव्यतिरिकीके समान है|. 


घर 


श्र 


पश्षृवत्तिविपक्षव्यावत्ः सपक्षरहितों हेतुः केवलव्यति- 
रेकी | यथा जीवचछरीर॑ सात्मक॑ सवितुमहेति प्राणादिम- 
स्वात्‌ । यचत्सात्मक॑ न भवति तत्तआाणादिमन्न भवति, यथा 
लोषप्ठटमिति । अत्र जीवच्छरीर॑ पक्ष) सात्मकत्व॑ साध्य, ग्रा- 
णादिम् हेतुड, लोष्ठादिव्येतिरिकिद्श्टान्त! | आणादिमत्त॑ 
हेतु; पश्षीकृते जीवच्छरीरे बर्तेते। विपक्षात्र लोष्ठादेव्योवर्तते। 
सपक्ष३ पुनरत्र नास्त्येव। स्वेय्यापि पक्षविपक्षान्तमोवादिति। 
शेष पूवेवत्‌। 

जो पक्षम रहे ओर विपक्षसे व्यावृत्त हो किंतु जिसका सपक्ष 
न हो उस हेतुको केवलव्यतिरेकी कहते हैँ। जेसे कि जीवि- 
तका शरीर खात्मक है; क्‍योंकि उसमें श्वासोच्छास हैं। जो 
सात्मक नहीं होता वह श्वासादियुक्त भी नहीं होता, जैसे कि 
मिट्टीका ढेला। यहांपर जीवितका शरीर पक्ष है, सात्मकत्व 
साध्य है, श्वासोच्छासादिका होना या प्राणादिमत्त्व हेतु है. 
मिट्टीका ढेला व्यतिरेकी दृष्टान्त है। यह प्राणादिमत्त्व हेतु 
जीवित शरीररूप पक्षम रहता है, तथा मिद्दीके ढेकेरूप विपक्षसे 
व्यावृत्त है । सपक्ष इसका फोई हे ही नहीं, क्‍योंकि सब 
चीज़ोंका पक्ष विपक्षम ही अन्तर्माव हो चुकता है। शेष सस्पूर्णे 
अन्वयव्यतिरेकीके समान समझना | 

एवमेतेपां त्रयाणां हेतूनां मध्येडन्वयव्यत्तिरेकिण एवं पा- 
अरूप्ये, केवलान्वयिनों विपक्षव्याहत्त्यभावात्‌, फेवलब्यतिरे- 
किणः सपशक्षुसक्तामावाद् नेयाय्रिकमतालुसारेणेव पाश्चरूप्य- 
व्यभिचारः । अन्यथानुपपत्तेस्तु सर्वेहेतुन्याप्रत्वाद्वेतुलक्षण- 
त्वमुचितम््‌ । तद्भावे हेती! खसाध्यगमकत्वाघटनात्‌ । 

इस प्रकार उक्त तीनों दी देतुओंमेसे केवल अन्वयव्यतिरेकी- 


थ्र्‌ 


में ही पाश्चरुप्य' देतुलक्षण घटित होता है, ओरोम नहीं; क्‍योंकि 
केवलान्वयीमें विपक्षव्यात्धत्ति नहीं है और केवलव्यतिरेकीमे 
सपक्षसत्त्व नदीं है।इस प्रकार नेयायिकमतके अज्लुसार भी 
हेत॒ुके पाश्वरूप्पमय लक्षणमें व्यभिचार आता है । किन्तु अन्य- 
थाहुपपत्तिरूप हेतुका लक्षण लक्ष्यभूत सम्पूर्ण देतुओंम व्याप्त 
होकर रहता है इसलिये देतुका घद लक्षण उचित है। क्योंकि 
अन्यधाहुपपत्तिके न होनेसे हेतु साध्यका गमक कहीं भी नहीं 
होसकता | 


यदुक्तमसिद्धादिदोपपश्चकनिवारणाय ऋ्रमेण पश्चरूपाणीति 
तन्न, अन्यथानुपपत्तिमचेन निश्चितत्वसेवासदमिमतलुक्षणस 
तन्निवारकत्वसिद्धे! | तथा हि, साध्यान्यथानुपपत्तिमस्वे सति 
निश्चयपथप्राप्तत्व॑खल हेतोलेक्षणम्‌, साध्याविनाभावित्वेन 
निश्चितो हेतरिति वचनात्‌। न चेतद्सिद्धयासि, शब्दानित्य- 
त्वसाधनायामिग्रेतय चाक्षुपत्वादेः खरूपस्यवाभावे कुतोन्य- 
थानुपपत्तिमलेन निश्रयपथग्राप्तिः । 

यह जो कद्दा था कि “असिद्धादि पांचों दोषोंके दूर फरनेंके 
लिये देठुके पांचों रुपोंका कमसे निरूपण किया है” सो ठीक 
नहीं दे; फ्योंकि अन्यथाहुपपत्तिखरूपढार निश्चित होनेरूप 
हमारे माने हुए हेतुलक्षणसे ही उन अखिद्धादि दोपोंका 
निवारण हो सकता है । घद किसतरदसे होखकता है सो 
दियाते हूँ । 'साध्यफे विना अकेला न रहनेरूप जो अविना- 
भावका निश्चय धोना घही देतुका लक्षण है। फ्योंकि ऐसा 
वचन दे कि “जो साध्याविनाभावरूपसे निश्चित हो अथोत्‌ 
जिसका यद्द निश्चय हो कि यद साध्यके बिना नहीं रहता 
उसको द्ेेतु कहते हैं।” इस प्रकार असिद्ध हेत्वाभासका अन्यथा- 
जपपत्तिरूपसे निश्चय नहीं हो सकता; फ्योंकि शाब्दका अनि- 
तत्व सिद्ध करनेके लिये घहांपर भाने्टए चाक्षुपत्व हेतुका 
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जब कोई खरुप ही नहीं है तब उसका अल्यथाजुपपत्तिरूपसे 
निश्चय किस तरह हो सकता है? 

ततः साध्यान्यथाहुपपत्तिमलेन निथयपथप्राप्यभावादे- 
वास हेत्वाभासत्व, नहु पक्षधमेत्वाभावात्‌, अपक्षपमंस्थापि 
कृत्तिकोदयादेयेथोक्तलक्षणसम्पत्तेरेव सद्धेत॒त्वग्नतिपादनात्‌ । 
विरुद्धादेस्तु तद्भावः स्प्ट एवं | नहि विरुद्धस व्यभिचा- 
रिणो बाधितविषयस्य सतप्रतिपक्षय वान्यथानुपपत्तिमचेन 
निश्रयपथग्राप्तिरस्ति । तस्ाद्ययान्यथानुपपत्तिमले सति यो- 
ग्यदेशे निश्रयपथप्राप्तिरस्ति स एवं सद्भेतुड, अपरस्तदाभास 
इति खितम्‌। 

इसलिये, इस हेतुकी साध्यान्यथाइुपपत्तिका निश्चय नहीं हे 
अत एव यह हेत्वाभास है, न कि इसलिये कि इसमे पक्षघमताका 
असाव है । क्योंकि 'कृत्तिकोदय' हेतुकों पक्षम न रहनेपर भी, 
उपयुक्त अन्यथाजु पपत्तिरूप रक्षणसे युक्त होनेके कारण ही सद्देतु 
माना है। विरुद्धादि हेत्वाभासोंम तो अन्‍्यथानुपपतक्तिका अभाव 
स्पष्ट ही है। विरुद्ध, व्यसिचारी, वाधितविषय या सत्पतिपक्ष 
इनमेसे किसी सी देत्वासासमें अन्यथालुपपत्तिरूपसे निम्वय 
होना संभव नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जिसकी साध्यके 
साथ अन्यथाहुपपत्ति सिद्ध होती हो और फिर खाध्य खिद्ध 
करते हुए जिसका रहना किसी भी उचित स्थानमे निश्चित 
होता हो वह सच्चा हेतु है, और सब (इससे विरुद्ध ) हेत्वा- 
भास हैं । 

किंच गरभेखो मैत्रतनयः ध्यामो भवितुमहेति, मेत्रतनय- 
त्वात्‌ सम्प्रतिपन्नमेत्रतनयवदिल्यत्रापि त्ैरूप्पपाखरूप्ययोब द्ू- 
योगासिसतयोरतिव्याप्तेररक्षणसवत््‌ ॥ तथा हि, परिव्श्यमानेषु 


है] 


पश्वसु मेत्रपुत्रेषु दयामतासुपलम्य तहभेगतमपि विवादापतन्न॑ 
पशक्षीकृत ध्यामत्वसाधनाय ग्युक्तों मेत्रतनयाख्यो हेतुरा- 
भास इति तावत्यसिद्धम्‌ । अश्यामत्वयापि तत्र सम्मावित- 
त्वात्‌ । तत्सम्मावना च श्यामत्व॑ ग्रति मेत्रतनयत्वस्थान्यथा- 


झुपपत््यभावात्‌ | तदभावश्ष सहक्रमभावनियमाभावात्‌ | 

और भी यद पक दोष है कि,गर्भस्थ मैत्रपुत्र श्याम होगा, क्योंकि 
भैत्रका पुत्र है, जो जो मैत्रपुत्र हे वे थे श्याम है, जैसे चतेमानके 
मैत्रपुञ्र । यहांपर ( हेत्वाभासमें) भी बौद्ध और योगोंके मानेहुप्ट 
देत॒के चैरूप्य और पाश्चवरूप्य क्षण घटित होते है इसलिये इस 
लक्षणमे अतिव्याप्ति दोष आता है। क्‍योंकि वर्तमानके पांचों मेत्न- 
पुत्रोंमि श्यामताको देखकर विवादापन्न गर्सप्रप्त पुत्रको पक्ष बना- 
कर उसमें श्यामता सिद्ध करनेकेलिये कदाहुआ मैत्रतनयत्वरूप 
देत, हेत नहीं है, किंतु हेत्वाभास है, यह वात प्रसिद्ध है। क्योंकि 
उसके श्याम न होनेकी भी सम्भावना है; यह भी क्योंकि श्याम- 
त्वके प्रति भैज्नतनयत्वकी अन्यथानुपपत्ति नहीं हे-अथोत्‌ यहः 
नियभ नहीं है कि श्यामत्वके बिना मेत्रतनयत्व न हो अथवा 
जो जो मैत्नतनय हो चह घह इयाम ही हो यद्द नियम नहीं दो- 
सकता | यहांपर अन्यथाज्ञुपपत्तिका अभाव तो सहभाव या 
क्रमभावरूप नियमके न बननेसे ही मानना पड़ता ह्वे। 

यर्य हि धर्मंस येन धर्मेण सहमभावनियमः स ते गमयति, 
यथा शिशपात्वस्थ हृक्षत्वेल सहभावनियमोस्तीति शिंशपा- 
त्वहेतुरैक्ष॒त्व॑ गमयति । यस्र येन क्रममावनियमः स ते गरम- 
यति, यथा धूमसाम्यनन्तरभावनियमोस्तीति धरूमोश्िं गम- 
यति। नहि मेत्रतनयत््वस हेतुत्वाभिमतस्थ श्यामत्वेन साध्य- 
त्वामिमतेन सहभावः क्रममावी वा नियमोस्ति, येन मैत्रवन- 
यत्व॑ हेतु व्यामत्व॑ साध्यं गमयेत्‌ । 


थ््ु 


जिस मेंका जिस धर्मके साथ सहभाव नियम हो वह 
उसका साधक होता है। जैसे शिशपात्वका चृक्षत्वकें साथ यह 
नियम है कि शिशपात्व वृक्षत्वके साथ ही रहता है, इसलिये 
शिशपात्व हेतु दुक्षत्वका साधक दोजाता है । इसी पभकार 
जिसका जिसके साथ ऋमभावनियम हो वह उसका साधक 
होसकता है। जैसे यह नियम है कि धूम अश्निके अनन्तर उत्पन्न 
होता है इसलिये धूमका अभ्िके साथ क्मसाव नियम है, अत 
एव घूम अप्नरिका साधक होजाता है। परन्तु इस प्रकार मैच- 
तनयत्वरूप हेतुका दयामत्वरूप साध्यके साथ सहभाव या 
ऋमभावरूप नियम नहीं है, कि जिससे मेत्रतनयत्व हेतु श्यामत्व 
साध्यका साधक हो सके | 


यद्यपि सम्परतिपन्नमेत्रपुत्रेषु मेत्रतनयत्वस्यामलयो! सह- 
सावोसि, तथापि नासो नियतो, मेत्रतनयत्वयस्तु श्यामर्स्व॑ 
सास्तु इत्येबंरूपे विपक्षे वाधकामावात्‌ । विपक्षयाधकममाण- 
बलात्खल हेतुसाध्ययोग्याप्रतिनिथयः । व्याप्तिनिशयतः सह- 
भाव: क्रमसावों वा, सहक्रममावनियमो5विनाभाव इति बच- 
नात्‌ । विवादाध्यासितों इक्षो सवितुमहेति, शिंशपात्वाम्‌ | 
या या शिशपा स स हृक्ष+, यथा सम्प्रतिपत्न इति। अत्र हि 
हेतुरस्तु साध्यं मा भूदित्येतसिन्‌ विपक्षे सामान्यविशेष भावभ- 
जग्नसज़ो बाधक । हक्षत्त हि सामान्य शिशपातं तहिशेषः । 
न हि विशेषः सामान्यासावे सम्भवत्ति। 
- यचपि चतेमान सभी मित्रके पुजोंम मैत्रतनयत्व ( हेतु ) और 
अयासत्व ( साध्य ) का सहसाद है; तथापि यह सर्वेथा नियमित 
नहीं है; क्योंकि यदि मैच्तनयत्व हो और बहांपर इयामत्व न रहै. 


इस परकारके विपक्षम कोई वाधक प्रमाण नहीं है। विपक्षमे 
चाधक भम्ताणका वरू मिलनेसे ही हेतु और साध्यमे व्याप्तिका 
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निश्चय होता है और व्याप्तिके निश्चयसे ही सहभाव या ऋमभाव 
निश्चित होता है; क्‍योंकि ऐसा कद्दा है कि “सहभाव या 
क्रमभावके नियमको ही अविनामभाव कहते हें” । यह सामनेकी 
वस्तु वृक्ष है, क्योंकि यह शिंशपा है, जो जो शिंशपा होता 
है वह चह चृक्ष होता है, जैसे कि यह वृक्ष | यदहांपर यदि हेतु 
रहे और साध्य न हो तो इस विपक्षम सामान्यविशेपके निय- 
मित सम्वन्धका हट जाना ही बाधक प्रमाण है। चक्षत्व सामान्य 
धर्म है और शिशपात्व उसका विशेष है, सामान्यके अभावमें 
विशेष नहीं रह सकता। 


न चैव मेत्रतनयत्वमस्तु श्यामत्व॑ मास्लित्युक्ते किखिद्वा- 
घकम्रित, तसान्मेत्रतनयत्व हेत्वाभास एवं । तस्थ तावत्प- 
क्षधमत्वमस्ति, पक्षीकृते गर्भेय्रे तत्सद्भावात्‌ | सपश्षेषु सम्प्र- 
तिपन्नेषु तय विद्यमानत्वात्सपश्षे सत्त्ममप्यस्ति | विपक्षेभ्य+ 

कप झट (९ 
पुनरध्यामे भ्यश्रैत्र पुत्रे भयो व्यावतेमानल्वाडिपक्षाब्राइत्तिरसि । 
विपयवाधाभावादवाधितविषयत्वमस्ति । नहि गर्भेखय श्या- 
मत्वे केनचिद्वाध्यते। असत्मतिपक्षत्वमप्यस्ति, प्रतिकुलसमव॒- 
रप्रमाणाभावात्‌ । इति पाश्वरूप्यसम्पत्तिः । बरेरूप्यं तु सहसे 
शतन्यायेन सुतरां सिद्धमेव। 

परन्तु मेत्रतनयत्व रहे और श्यामत्व न रहे पेसा विपरीत 
कहनेमे कोई वाधक प्रमाण नहीं हे इसलिये मभैन्नतनयत्व हेत्वा- 
भास ही है। परन्तु इससे पक्षधमेता है, क्योंकि गर्भप्राप्त मेत्र- 
पुत्ररूप पक्षम मेच्रतनयत्व देतु रहता है। सपक्षम सत्ता भी है; 
क्योंकि सपक्षभूत चर्तमानके सभी पुत्नोंम वह रहता है। विप- 
श्षसे व्यावृत्ति बन है, क्‍योंकि विपक्षभूत सभी मैत्रके पुश्नोंसि 
जिनमे कि कोई भी श्याम नहीं है, वह ध्यावृत्त है । इसके विष- 
यमें प्रत्यक्षादि प्रमाणसे कोई बाधा नहीं आती इसलिये अबाः 


न्यां० दी० हि । 


४८ 


घित विषयत्व भी है; क्योंकि गर्भस्थित मैत्रपुत्रकी इ्यामता 
किसी प्रमाणसे भी वाधित नहीं है । विरोधी समानवलूचाले 
किसी भी प्रमाणके न होनेले असत्मतिपक्षत्व॒ सी है। इस प्रकार 
इस मैत्रतनयत्व हेतुमे पाश्चरूप्यसस्पत्ति है, चेरूप्य तो हजारमें 
सौके नन्‍्यायसे (बहुतमें थोडेका अन्तभोव हो जाना, जेसे 
हजारम सोका ) खुतरां ही सिद्ध है। 

ननु च न पाश्वरूप्यमात्र हेतोलेक्षणय्‌। कि तहिं! अन्यथा- 
जुपपत्युपलक्षणमिति चेर्ततहि सेवेकान्तलक्षणमस्तु | तदभाषे 
पाशवरूप्यसम्पत्तावपि मैत्रतनयत्वादौं न देहुलवसू । तत्सद्भावे 
पाश्चवरुप्याभावेडपि क्ृत्तिकोदयादों हेतुत्वमिति । तदुक्तम्‌ 
“अन्यथाजुपपत्॒ल: यत्र तत्र तयेण किय्‌ | नान्यथालपपन्नर्| 
यत्र तत्र त्रयेण किम्र ॥१॥” इति बोद्धान प्रति। योगाज्‌ अति ' 
तु “अन्यथाजुपपन्नत्व॑ यत्र कि तत्र पश्चमि।। नान्‍्यथालुप- 
पन्नत्व यत्र कि तत्र पश्चमि। ॥ १ ॥” इति। 

केवल पाश्चरुप्य ही हेतुका लक्षण नहीं है। तो क्‍या? अन्‍्य- 
थाज्ञपपत्तिके साथ साथ पाश्चरूप्य होना हेतुका लक्षण है” यह 
कहना सी ठीक ७ क्योंकि जब अन्यथाल्ञुपपत्तिको मान 
लिया तो केवछ उसींको रक्षण मानना चाहिये; क्योंकि पाश्व- 
रूप्यके रहनेपुर भी केवछ उसीके न रहनेसे मैत्रतनयत्व, देतु 
नहीं रहता ओर उस ( अन्यथाजुपपत्ति ) के रहनेपर पाश्चरुूप्य 
यथा तरूप्यके न रहते हुए सी ऋृत्तिकोद्य हेतु सच्चा हेतु माना 
जाता है। अत एच बोद्धोकि लिये ऐसा कहा है कि “जहांपर 
अन्यथाज्ञु पपत्ति है चहां चघैरूप्य क्‍यों मानना चाहिये? और जहां 
अल्यथाजुपपत्ति नहीं है वहां जैरूुप्य माननेसे सी क्‍या फल १” 
इसी प्रकार योगोंके प्रति सी कहा है कि “जहांपर अन्यथालु- 
पपत्ति है वहां पाश्चरूप्यसे क्या फल? और जहां अन्यथाज्ुपपत्ति 
नहीं है चहां भी पाश्चरुप्यसे क्या फल १”? ८ 


| एः 


दर, 


सोयमन्यथालुपपत्तिनिश्रयैकलक्षणी हेतु संक्षेपतों द्वि- 
विधः । विधिरूपः प्रतिपेधरूपश्रेति | विधिरूपोडपि द्विविधो 
५ कक ग्रतिपे ३, कर सर 
विधिसाधकः धसाधकथ्रेति । तत्राधो3नेकघा । तथथा 
कृथित्कायेरूपो, यथा पर्वेतोअ्यमप्रिमान्धूमव्वान्यथाजुपपत्ते- 
रित्यत्र धूमः | धूमो ध्ग्रेः कार्यभूतस्तदभावेअलुपपच्चमानोप्िं 
गमयति | कथित कारणरूप यथा हृष्टिभेविष्यति विशिष्टमेघा- 

त्तरि प (४ ह 6 

न्यथानुपपत्तरिति। अन्र सेघविशेषो हि वर्षस कारण खकाये- 
भूते वर्ष गसयति | 
हा अन्यथाजुपपत्तिपूर्वक निश्चय होना ही जिसका मुख्य लक्षण 
दे उस हेतुके संक्षेपस दो भेद्‌ हैं। एक विधिरूप दूसरा प्रतिपेध- 
रूप । विधिरूपके भी दो भेद हैं--एक विधिसाधक दूसरा 
प्रतिषिधसाधक । विधिसाधकके भी अनेक भेद है। उनमेंसे 
कोई कार्यरूप है, जैसे पवेत अश्निमान्‌ है, क्‍योंकि नहीं तो घूम 
नहीं हो सकता था। यहांपर घूम अप्निका कार्यभूत है, क्योंकि 
यह अश्निक्के न्‌ रहते हुए नहीं होता । अत एवं चह अश्लिका 
घधापक होता है। कोई कारणरूप होता है, जेले यहांपर चृष्टि 
होगी; क्योंकि जहां घपी होनेवाली न हो वहां ऐसे अचश्य 
चर्षा दोनेके सूचक मेघ नहीं होते। यद्वांपर वर्षांका कारणभूत 
मेघविशेष अपने कार्यरूप चपोका शापक होता है। 

नन्तु कार्य कारणालुमापकमस्तु कारणाभावे कार्येयालु- 
पपत्तेः | कारण तु कायोंभावेडपि सम्भवत्ति, यथा धूमाभावेअपि 
सम्भवन्‌ वहिः सुप्रतीतः | अत एवं न वह्विपरंम गमयति 
इति चेत्‌ तन्न, उन्मीलितशक्तिकय कारणल कार्योव्यभि- 
चारित्वेन कार्य अति हेतुत्वाविरोधात्‌ । कशथ्रिद्विशेषरूपो, 
यथा वृक्षोय॑ शिशपात्वान्यथानुपपत्तेरिति | अत्र शिक्षपा' हि 
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हक्षपिशेष! सामान्यभूत॑ वृक्ष गसयति । नहि हक्षासावे 
वृक्षविशेषों घटते इति । 

(शड्ठा)-कार्यस तो कारणका अज्ञुमान हो सकता है; क्योंकि 
कारणके अभावमे काये कभी और कहीं भी नहीं रहता | परन्तु 
कारणसे कार्यका अज्ञुमान नहीं हो सकता; क्योंकि कारण 
कार्यके अभावम भी रहता है । जैसे अश्लि धूमके अभाव भी 
रहती है । अत एवं वह धूमका अजुमान नहीं करा सकती ९ 
अथोत्‌ जैसे अश्िसे धूमका अज्ञमान नहीं होता उसी तरह 
किसी भी कारणसे कार्यका अन्लुमान नहीं हो सकता; क्योंकि 
कार्यके अभावम भी कारण रहता है । (समाधान)-यह शड्डा 
ठीक नहीं हैं; क्योंकि जिस कारणकी शक्ति इस प्रकार प्रगट है. 
कि इसके पीछे अवश्य कार्यकी उत्पत्ति होगी चह कारण भी 
कार्यका अज्लुमापक होता है; क्योंकि उसका कार्येकके साथ 
व्यभिचार नहीं है । 

कोई विशेषरूप हेतु होता है जैसे कि यह दक्ष है; क्योंकि 
अन्यथा शिशपा नहीं हो सकता । यहांपर चृक्षत्व विशेषका 
जो शिशपात्वरूप हेतु वह चुक्षत्वसामान्यका अनुमान कराता हैं+ 
क्योंकि सामान्य चृक्षके न रहनेपर द्ुक्षविशेष नहीं रह सकता ॥ 


कशथित्पूवेचरो, यथा उदेष्यति शकर्ट ऋत्तिकोदयान्यथालु- 
पपत्तेरित्यत्र कृत्तिकोदयः । कृत्तिकोदयानन्तरं मुहृतान्ते 
नियमेन शकटोदयो जायते, इति कृत्तिकोदयः पूवचरों हेतु 
शकटोदर्य॑ गमयति । कशथ्रिदुचरचरो, यथा उदगारूरणी 
ग्राकक्ृत्तिकोदयान्यथानुपपत्तेरित्यत्न॒ कृत्तिकोदय/ । कृत्ि- 
कीदयो हि भरण्युदयोत्तरचरसं गमयति । कश्चित्सहचरो, 


९ जैसे इक्षको देखकर छायाका अनुमान होता है । बक्ष छायाका कारण 
होकर भी छायाका अनुमापक होता है । २ सीसम । 
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यथा मातुलिई रूपवरूवितुमहेति रसबलान्यथाजुपपत्तेरि- 
त्यत्न रसः | रसो नियमेन रूपसहचरितस्तदभावषे3नुपपचमा- 
नसते गमयति | 


फोई पूर्चचर होता है, जैस आगे रोहिणीका उदय होगा, 
क्योंकि नहीं तो चर्तमानमे रृत्तिकाका उदय नहीं हो सकता, 
यहांपर कृत्तिकाका उदय | रृत्तिकोदयसे एक सुहर्तके अन- 
न्तर रोहिणीका उदय नियमसे होता है इसलिये पूर्वमें भी 
रहनेवाले रृत्तिकोदयरूप देतुसे रोहिणीके उद्यरूप साध्यका 
शान होता है 


कोई हेतु उत्तरचर होता है, जैसे भरणीका उदय हो चुका; 
क्योंकि वतेमानम कृत्तिकाका उदय है, यहांपर कृत्तिकाका 
उदय | भरणीके उदयसे पीछे होनेवाला यद्द कृत्तिकाका उदय 
अपनेसे पूर्वम होनेवाले सरणीके उद्यका शापक है। 


कोई हेतु सहचर होता है, जेसे चेगनम रूप अचश्य है, फ्योंकि 
नहीं तो रस नहीं रह सकता, यहांपर रस | यह रस नियमसे 
रुपके साथ दी रहता है, उसके असावम नहीं । अत एवं वह 
(रस) रूपका शापक हे । 
एतेपूदाहरणेपु भावरूपानेवास्यादीन्साधयन्तोी धूमादयों 
हँंतवो भावरूपा एचांत विधिसाधकविधिरूपा! | एत एवाव- 
रुद्धोपलब्धय इत्युच्यन्ते । एवं पिधिरूपसय हेतोविंधिसाध- 
कारझूय आधद्यो भेद उदाहतः 
उक्त सस्पूर्ण उदाहरणोंमे धूमादिक हेतु खयभावरूप है ओर 
भावरुप ही अम्ल आदिकी सिद्धि करते है । अत एवं इनको 
सखिथविसाधक विधिरूप तथा अधिरुद्धोपलबष्धि भी कहते हैं । 


इस प्रकार विधिरूप हेत॒ुके विधिसाधक नामा प्रथम भेदर्का 
निरूपण उदाहरणसहित हो चुका । ; 


श्ण्ये 


हदवितीयस्तु निषेघसांधकाख्य। । विरुद्धोपलन्धिरिति तखेव 
नामान्तरम्‌ | स यथा, नास् मिथ्यात्वमास्तिक्यान्वथासुपप- 
त्तेरिलत्रार्तिक्यत्त । आरतिक्य हि सर्वेज्दवीतराग्रणीवजी- 
वादितत्वाथेरचिलक्षणस्‌ । तन्मिथ्यालवतोी थे सम्भवतीत्ति 
मिथ्याखाभादं साधयत्ति | यथा वा, चार्ति वस्तुनि स्वेर्थ- 
कान्तः. अचेकान्तात्मकतल्वान्यथानुपपत्तेरिलत्रानेकान्तात्मक- 
त्वस््‌ । अनेकान्तात्मकर्त हि वस्तुन्यवाघितग्रतीतिविष- 
यत्वेन ग्रतिभासमानं सोगतादिपरिकल्पितसव्थेकान्ताभा॑ 
साधयलेचर | 


इसरे भेदका नाम निषेधसाधक है; जिसको कि विरुद्धोप- 
लूब्धि ड्घ नामसे सी कहते हैं। जेसे इस प्राणीके मिथ्यात्व नहीं है, 
क्योंकि यदि मिथ्यात्व होता तो आत्तिक््य नहीं हो सकता था । 
यहांपर आस्तिक््य हेतु निषेधसलाधक है । सर्वेत्ष वीवराग- 
देवके हारा प्रणीव जीवादिक तत्वों रुचिके होनेकों आस्तिक््य 
कहते है| यह आस्तिक्य मिथ्यादष्टिम नहीं रह सकता, इसलिये 
मसिथ्यात्वके असावको सिद्ध करता है। 

अथवा चस्तु सर्वेथा एकान्तखरूप नहीं हें; क्‍योंकि यदि 
सवचेथा पकानन्‍्तखरूप ही हो तो अनेकास्तात्मकता नहीं वन 
सकती । यहांपर अचेकान्तात्मकता हेतु निषेधसाधक हे ! 
निर्वाध सस्यग्ज्ञानका विषय होचनेसे वस्तुमे खुमसिद्ध होता 
हुआ यह अनेकान्तात्मकत्वहेतु, वौद्धादिकोंके द्वारा कल्पित 
फिये गये सवेधा एकान्तके असावको सिद्ध करता है। 


नजु किमिदमनेकान्तात्मकत्वे  यद्धलाइस्तुनि सर्वे्थंका- 
न्तामाव+ साध्यते इति चेदुच्यते । स्वेसिन्नपि जीवादिपस्तुनि 
भावाभमख़रूपत्वमेकानेकरूएत्व॑ निल्ानितल्यरूपलमित्येवमादि- 
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कमनेकान्तात्मकत्वम्‌ । एवं विधिरूपों हेतुदेशितः ) अति- 
पेघरूपोपि हेतुद्विविधो, विधिसाधकः प्रतिपेघसाधकश्रेति । 
तत्राधो यथा, अस्त्यत्र ग्राणिनि सम्यक्ते विपरीतामिनिवे- 
शाभावात्‌ । अब विपरीताभिनिवेशासावः प्रतिपेधरूप+ सम्य- 
॥ ७४ 4 [७] [कप हक] 
क््वसद्भाव साधयति इति ग्रतिपेधरूपी विधिसाधको हेतु । 
(शक्का) चुद चस्तुकी अनेकान्तात्मकता फ़्या है कि जिसके 
बलसे सर्वेथकान्तके अभावकी सिद्धि करते हो ! (समाधान) 
“सम्पूर्ण जीवादिक पदार्थीम भावरूपता अभावरूपता, एक- 
रूपता अनेकरूपता, नित्यरूपता अनित्यरूपता इत्यादि अनेक 
धर्मोके रहनेको अनेकान्तात्मकता कहते हैँ | इस प्रकार विधि- 
रूप देतुका वर्णन फिया। 
प्रतिपेधरूप देत भी दो प्रकारका हैं, एक विधिसाधक 
दूसरा प्रतिपेधघसाधक । उसमेसे पदका-जेसे, इस घाणीके 
सम्यकत्व है, क्‍योंकि इसको विपरीत डुराग्रह नहीं है। यहांपर 
विपरीत डुरग्रहका न दोना प्रतिपेधरूप हेतु है और चह 
सम्यफ्त्वके सक्लावको सिद्ध करता हैं इसलिये इस देतुको 
प्रतिपेधरूप विधिसाधक कहते है । 
दितीयो यथा, नास्त्यत्न धूमः अम्यनुपलब्धेरिति । अन्न 
के के पिधरूपमेव 
हग्यभावः प्रतिपेधरूपो धूमाभाष॑ प्रति साधयतीति 
७५ ९ है बन्प] विधि कप 
अतिपेधरूपप्रतियेघसाधको हेतुः | तदेव॑ विधिप्रतियेधरूपतया 
द्विविधस्य हेतो! कतिचिद्वान्तरभेदा उदाहवाः । विस्तरतस्तु 
है टच 
परीक्षामुखतः प्रतिपत्तव्या। । इत्थमुक्तलक्षणा हेतवः साय 
गमयन्ति, नान्‍्ये, हेत्वाभासत्वात्‌ । 
दूसरा प्रतिपेधसाधक है, जैसे यहांपर धूम नहीं है क्योंकि 
अपन्‍्नि नहीं दीखती दै। यहांपर अश्यभाव हेतु अभावरूप है और 
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चह अभावरूप ही धूमाभाव साध्यको सिद्ध करता है, इसलिये 
इसको प्रतिषिधरूप प्रतिषेघसाधक हेतु कहते हैं । इस प्रकार 
विधिरूप तथा प्रतिषेधरूपके भेदसे दो भेदरूप हेतुफे थोड़ेसे 
अवान्तर भेदोंका उदाहरणपूर्वक निरूपण किया। यदि अधिक 
जाननेकी इच्छा हो तो परीक्षामुखसे समझना । इस प्रकार 
जिनका लक्षण पहले कह चुके है, थे ही हेतु साध्यकी सिद्धि 
करखकते हैं, और नहीं; क्योंकि उनसे विपरीत बाकीके सभी 
हेत्वाभास हैं । 


के ते हेत्वाभासा हति चेदुच्यन्ते | हेतुलक्षणरहिता हेतु- 
वदवभासमाना हेत्वाभासाः । ते चतुर्विधाः असिद्धविरुद्धाने- 
कान्तिकाकिश्वित्करमेदात्‌ । तत्रानिश्रयपथप्राप्तोड्सि्ध/ | 
अनिश्चयपथग्राप्तिथ हेतोः/ खरूपाभावनिश्रयाचत्खरूपसन्दे- 
हाथ | खरूपाभावनिश्रये खरूपासिद्ध! | खरूपसन्देहे सन्दि- 
ग्धासिद्ध/ । आधद्यो यथा, परिणामी शब्दआश्षुपत्वादिति | 
शब्दस्स हि आवणत्वाचाक्षुपत्वाभावो निश्चित इति खरूपासि- 
डआाक्षुपलहेतु: । द्वितीयों यथा, धूमवाष्पादिविवेकानिश्रये 
कश्रिदाह अभिमानय अदेशो धूमवत्तादिति। अब्र हि धूम- 

३ जे ९ बि 
चर्च हतुः सन्दिग्धासिद्धसतत्खरूप सन्दृहात्‌ । 

थे हेत्वामास कोनसे हैं? इसका उत्तर आगे बताते हैं। जिनमें 
हेतुका लक्षण तो घटित न हो किन्तु जो हेतुके समान मालूम पं 
उनको हेत्वाभास कहते हैं। उनके चार भेद हैं-अखिद्ध, विरुद्ध, 
अनैकान्तिक, अकिश्वित्कर | जो निश्चयके मार्गपर आरूढ़ न हो 
अर्थात्‌ जिसका निश्चय न हो उसको असिद्ध कहते हैँ । हेतुका 
अनिश्चय दो कारणोंसे होता है, उसके खरूपके अभावका 


निश्चय होनेसे अथवा उस (हेतु)के खरूपमें सन्देह होनेसे। 
जिस देतुके खरूपके अभावका निम्चय हो उसको खरूपासिदछ 


श्ण्ण्‌ 


कहते हैं, और जिसके खरूपमे सन्देद हो उसको खन्दिग्धासिद्ध 
कहते है। जैसे शब्द 320९: है; क्योंकि वह चक्लुरिन्द्रियका 
विषय है । यहांपर शाब्दको श्रोन्रेन्द्रियका विपय होनेसे उससे 
चाक्षुपत्वके अभावका निश्चय है। अत एवं यह चाहघ्लुषत्व हेतु 
अखिद्ध देत्वाभासका पहला भेद खरूपासिद्ध है । दूसरा भेद 
सन्दिग्धासिद्ध है, जैसे घूम ओर बाष्पके भेद्का निश्चय न होने- 
पर कोई कहता है कि यहांपर अश्ि है, क्योंकि यहांपर धूम 
है। इस अडमानमें धूम हेत सन्द्ग्धासिद्ध है; क्योंकि उसके 
खरूपमें यह सन्देह् है कि यह धूम है अथवा चाष्प । 

साध्यविपरीतव्याप्तो विरुद्ध: । यथाउपरिणामी शब्द कृत- 
कत्वात्‌। झतकत्व ह्परिणामित्वविरोधिना परिणामित्वेन व्या- 
पम्‌। पक्षसपक्षविपक्षदत्तिरनेकान्तिक/ । स द्विविधो, निश्रि- 
तविपक्षवृत्तिकः शब्डितविपक्षत्तिकश्रेति । तत्राद्यो यथा, 
श्रूमवानय अदेशोउपिमल्वादिति । अत्राभिमच्ल हेहः पक्षी- 

हक हक 5 प्रदेशे का. के 

ऊंते सन्दिद्यमानधूमे धुरोवर्तिनि ग्रदेशे बतेते, सपक्षे धूम- 
वति महानसे च चर्तेते। विपक्षे धूमरहितत्वेन निश्चितेआञारा- 
वस्थापन्नाभिमति अंदेशे बतेते।इति निथ्रयात्रिश्वितविपक्ष- 
उत्तिकः । 

जिस हतुकी साध्यसे विपरीतके साथ व्याप्ति हो उसको 
विरुद्ध कहते है। जैसे शब्द अपरिणामी है, क्योंकि वह कृतिम 
है। यहांपर कृत्रिमत्व हेतुकी साध्यभूत अपरिणामित्वके साथ 
व्याप्ति नहीं है किन्तु उसके विरोधी परिणामित्वके साथ उसकी 
व्याप्ति है। इसलिये यह देतु विरुद्ध हेत्वाभास है। , 

जो देतु पक्ष सपक्ष विपक्ष तीनोंम रहे उसे अनेकांतिक 
हैत्वाभास कहते हैं। उसके दो भेद हँ-एक निश्चितविपक्षद्धत्ति 
अथाँतू विपक्षम जिसका रहना निश्चित हो, दूसरा शड्डितबिपृ- 
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क्षत्तत्ति अर्थात्‌ जिसका विपक्ष रहना सन्दिग्ध हो । जैसे 
यहांपर धूम हैं; क्‍योंकि यहांपर अश्लनि है | इस अजुमानमें 
अश्निरुप हेतु पहला अनैकान्तिक हेत्वाभास है; क्‍योंकि वह 
पक्षभूत सामनेके प्रदेशमं भी रहता है जहांपर यह सन्देद्द है 
कि यहां घूम है या नहीं । एवं सपक्षमूत धूमसद्दित महानसमे 
भी रहता है | इसीप्रकार अज्ञार अवस्थाको प्राप्त अश्विसे युक्त 
विपक्षभूत स्थानमं भी रहता है, जहांपर यह निश्चय है कि 
यहां धूम नहीं रहता । इस लिये (विपक्षम रहनेका निश्चय 
होनेसे ) यह हेतु निश्चितविपक्षवुत्तिनगामक अनैकान्तिक 
हेत्वाभास है। 


. द्वितीयो यथा, गरभेखो मैत्रतनयः श्यामी भवितुमहेति 
मेत्रतनयत्वादितरतनयवदिति | अत्र हि मैत्रतनयत्व॑ हेतुः पक्षी- 
कृते गर्भ बतेते, सपक्षे इतरतत्पुत्रे चतेते, विपक्षे अश्यामे 
बतेते । नापीति शझ्लाया अनिहतेः शक्लितविपक्षइत्तिक! ! 
अप्रमपि शह्डितविपक्षश्त्तिकस्योदाहरणम्‌ । अहेन्‌ सर्वज्षो न 
भवति वक्‍तृत्वाद्रथ्यापुरुषवद्ति । वक्‍तृत्वसयय हि हेतोः पश्ची- 
कते<हैति, सपक्षे रथ्यापुरुष यथा इत्तिरसति तथा विपक्षे सबे- 
ज्ञेपि हृत्तिः सम्माव्यते, वक्‍तृत्वज्ञातृत्वयीरविरोधात्‌। यद्धि 
येन सह पिरोधि तत्खल तद्ति न वर्तते । नच वचनज्ञान- 
योलोंके विरोधोडस्ति, पत्युत ज्ञानवत एवं वचनसोष्ठवं स्पष्ट 
च््टम्‌। ततो ज्ञानोत्कर्षषति सर्वज्षे वचनोत्कर्ष काहठुपप- 
त्तिरिति । । 

दूसरे शह्लितविपक्षद्धत्ति अनैकान्तिकका उदाहरण देते है। 


जैसे, सेत्रका गर्भस्थित पुत्र दूसरे मैत्र पुत्रोंकी तरह श्याम दे; 
क्योंकि वह मैत्रका पुत्र है। यहांपर मैत्रका पुञ्रपना देतु, पक्षीभूत 
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गभस्थ पुप्रम तथा संपक्ष दूसरे पुत्रोंम रहता है । जो 
इयाम नहीं दे उन पुत्राम भी यह हँतु रहता हे था नहीं इस 

दाका निवारण नहीं ऐता | अर्थात्‌ जिस प्रकार यह निश्चय हि 
कि यह ऐसु पक्ष ओर सपक्षम गहता एँ, उस घकार यह निमश्चय 
नदी ऐ कि यह ऐलु विपक्षम नहीं ही रहता है । इसलिये यह 
तु शाह्नितविपक्षवृत्ति ए । इस इसरे भेदका दूसरा उदाहरण 

भी ऐ कि अहन्त सर्वेक्ष नदी ऐड क्योंकि थे चक्ता है। ज्ञो 
घना ऐशोता 5 चह सर्चप्त नएीं दोता | जैस, मार्भभ चलनेचाला 
साधारण मनुष्य । यहांपर वक्‍ठनन्‍्व ऐसत अईन्तरूप पश्षम तथा 
सार्गम चलनवाले सपक्षरूप पुरुपम रहता ६ । उसी प्रकार 
सर्वधरूप विपक्षमं भी उसके रहनेकी सम्भावना है। फ्योंकि 
घफतृन्च और पातृत्वयम कोई विरोध नहीं है। जिसका जिसके 
साथ विगेच ट्रोवा € चद घहदांपर नहीं रुता । घचन ओर 
शानमें कोई सी विरोध छोकम दीयता नहीं ऐ, भत्युत जो 
अधिफ घानवान्‌ ५ उसफ बच्चन स्पष्ट खुस्दर देखनेभ 
आते दे हसलिय अनन्त शानक धारक सर्वशर्म यदि वचचनका 
भी उत्कर्प रह तो फोई भी बाधा नएीं दे । इसलियें थह 
पफतून्च एऐंतु शक्नितविपक्षन्वृत्ति हे । 

अग्रयोजको देतुरकिश्वित्करः | स ठिविध३, सिद्धसाधनों 
वाधितविपयश्ष । तत्रायो यथा, शब्द) श्रावणो भवितुमहत्ति 
शब्दत्वादिति । अन्न भ्रावणत्वस साध्यय शब्दनिष्ठल्रेव 
सिद्धलाडेतुरकिश्वित्तर१ । बाधितविपयस्लनेकधा । कश्नि- 

कप उप्रिद्रेव्यत्त्वा [कप 

चलक्षयाधितविषय:ः । यथा, अनुष्णोउम्रिद्रेंब्यत्तादित्यत्र 
द्रव्यत्वद्ेतुः । तस्थ विषयत्वेनासिमतमनुष्णत्वमुष्णत्वग्राह- 
केण स्पाशनप्रत्मक्षेण वाधितम्‌ । ततः किश्विद्पि कततुम- 


शक्यत्वादकिश्ित्करों द्वव्यत्वदेतुः । कथरित्पुनरतुमानबा- 
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खितविषयः । यथा, अपरिणामी शब्दो5कृतकत्वादिति । 
अन्र परिणामी शब्द) ग्रमेषलादिलनुमानेन वबाधितविष- 
यत्वम् । 

जिस दछेतुसे कोई भ्रयोजन सिद्ध न हो उसको अकिश्वित्कर 
कहते हैं। उसके दो भेद है, एक सिद्धसाधन दूसरा बाधित- 
विपय। ज्ञिसका साध्य दूसरे प्रमाणसे सिद्ध हो गया हो, उसको 
सिद्धसाधन कहते हैं। जैसे, शब्द भोन्रेन्द्रियका विपय है; क्योंकि 
चह शब्द है। यहांपर भ्रोत्रेन्द्रियका विषय होनेरूप जो साध्य 
उसका शब्दर्म रहना खयंसिद्ध है। इसीलिये उसके सिद्ध करनेके 
लिये बोलाहुआ इशब्द्त्व हेतु अकिश्वित्कतर है । जिसका विषय 
किसी प्रमाणसे वाधित हो उसको वाधितविपय कहते हूँ । उसके 
अनेक भेद्‌ हैं । कोई प्रत्यक्षयाधितविषय होता है । जैसे, अभि 
ऊष्ण नहीं है; क्योंकि वह द्वब्य है | यहांपर द्रव्यत्वहेतुका 
विषय उष्णताका न होवा, उप्णताकों विषय करनेवाले स्परशेन ' 
अलक्षसे वाधित होता है । इस लिये यह द्वव्यत्वहेतु पत्यक्ष- 
चाधितविपय है ओर कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिये अकि- 
खित्कर हैं। कोई अनुमानसे बाधितविषय होता है। जेसे शब्द 
अपरिणामी है; क्योंकि वह अकृत्रिम है । यहांपर अकृूनिमत्व 
हेतुका विषय इस अज्ुमानसे बाधित होता है, कि शब्द परि- 
णामी है; क्‍योंकि चह प्रमेय हें । इसलिये यह हरृनतिमत्वहेतु 
अज्ञमानसे वाधितविषय हे, ओर कुछ भी न कर सकनेके कारण 
अकिश्चित्कर है । 


कृश्रिदागरभवाधितविपयः । यथा) प्रेल्यासुखप्रदो धर्मेः 
पुरुपाश्ितत्वादधमंबदिति । अन्न धरम सुखग्रद इत्यागमः । 
तेन वाधितविपयत्व॑ हेतोः । कश्नित्खवचनवाधितविषयश | 
यथा, मे माता वन्ध्या पुरुषसंयोगेउप्यगरभेल्वातू असिद्धवन्ध्या- 
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वत्‌ । एवमादयोःप्यकिशित्करविशेषा। खयमूझाः । तंदेव॑ 
हेतुप्रसड्रादेत्वाभासा अवभासिताः । नत्ठु च्युत्यन्न॑ श्रति 
यद्यपि अतिज्ञाहेत॒भ्यामेव पर्योप्तम। तथापि बालबोधार्थ- 
मुदाहरणादिकमम्युपगतमाचायें: । उदाहरण च्‌ सम्यस्दश- 
फ्ोय॑ ३ कर, 

न्तवचनम्‌ । कोय॑ दृष्टान्तो नामेति चेदुच्यते। 

कोई आगमवाधितविषय व है जिसका कि विपय 
आगमसे बाधित होता दो । जैसे, धमं दुःखका देनेवाला है; 
क्योंकि बह पुरुषाभ्रित है, जो जो पुरुपाश्चित होता है बह- 
डुशखका कारण होता है जैसे अधमे। यहांपर पुरुषाश्रितत्व 
हेतुका विषय, “धर्म ुखका देनेचाला है” इस आगमसे बाधित 
होता है। कोई खवबचनवाधितविषय होता है, जैसे मेरी माता 
वन्ध्या है; क्‍योंकि पुरुषका संयोग होनेपर भी प्रसिद्ध वन्ध्या- 
ओंकी तरद्द उसको गये नहीं रहता | इसी प्रकार अकिश्वित्कर 
हेत्वाभासके और भी अनेक भेद्‌ हैं, उनका खय॑ विचार कर 
कछेता | इस प्रकार हेतुओंके प्रसंगवश हेत्वाभासोंका निरूपण 
भी किया। ( प्रश्न )-यद्यपि व्युत्पश्नका प्रतिज्ञा और हेतु इन दो- 
से ही काम चलछ सकता है तथापि वालवोधके लिये आचायोने 
उदाहरणादिकोंको भी माना है। उनमेंसे उदाहरण तो समीचीन 
इृष्टान्तके कदनेकों कहते है । इसलिये यह बतलाइये कि दृष्टान्त 
किसको कहते है? ( उत्तर )-- 

व्याप्तिसम्धतिपत्तिमदेशो इृष्टान्तः । व्याप्तिहिं, साध्ये 
चहथादों सत्येव साधन धूमादिरस्ति, असति तु नास्तीति 

आप [4 

साध्यसाधननियतता साहचर्यलक्षणा । एनामेव साध्य बिना 
साधनस्ाभावादविनाभावमिति बम व्यपदिशन्ति | तस्थाः 
सम्प्रतिपत्तिनोम वादिग्रतिवादिन । सपा यत्र 
सम्भवति स सम्प्रतिपत्तिपदेशो महानसादिददेदादिश्, तत्रेव 
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धूमादों सति नियमेनाश्यादिरस्ल्मम्याचभावे नियमेन धूमा- 
दिनांसीति सम्प्रतिपत्तिसम्भवात््‌ | 

जहांपर व्याप्तिकी सस्प्रतिपत्ति हो उसको दृष्टान्त कहते हैँ। 
अथोत्‌ जहां पर वादी और प्रतिवादी दोनों ही निर्विवाद होकर 
व्याप्तिको खीकार करें उसको दृष्टान्त कहते हूँ । अजि आदि 
साध्यके रहनेपर ही धूमादिक साधन रहते हैं ओर उसके न रह- 
नेपर नहीं रहते, इस प्रकार साध्य और साधनके नियत साह- 
चयको व्याप्ति कहते हैँ । साध्यके विना साधन नहीं रहता इस- 
लिये इसको अविनाभाव भी कहते हैं। ऐसे विषयम चादी और 
पतिवादी इन दोनोंकी बुद्धिकी समानता हो जावनेको सम्प्रति- 
पत्ति कहते हैं। यह सस्मतिपत्ति जहांपर हो उसको सम्प्रतिपत्ति- 
प्रदेश अथवा दृष्टान्त कहते हैं। जैसे महानस अथवा महाहद्‌ । 
क्योंकि यहींपर चादी तथा प्रतिचादीको यह निश्चय होलकता 
हे 30003: होनेपर नियमसे अश्लिआदि होते हैं. और अप्नि 
आदिकि न रहनेपर धूमादिक फभी नहीं रहते । 

तत्र महानसादिरिन्‍्वयरृष्टान्तः, अत्र साध्यसाधनयोभो- 
वरूपान्वयसम्पतिपत्तिसम्भवात्‌ । हृदादिस्तु व्यतररिकदष्टा- 
न्तश् अत्र साध्यसाधनयोरभावरूपव्यरतिरेकसम्प्रतिपंत्तिसस्थ- 
चात्‌ । चृष्टान्तो चेतो, दृष्टावन्ती धर्मों साध्यसाधनरूपों यत्र 
स दृशन्त इलथोलुइत्तेः । उक्तलक्षणयाख दृष्टान्तस यत्स- 
स्यग्व्चन तदुदाहरणस्‌ । न चू चचनमात्रमय इषान्त इात 
किन्तु ध्टान्तलवेन बचनम््‌। तथा, यो यो धूमवानसावसाब- 
परिमान, यथा महानस इति । यत्राशिनोसि तम्र धूमोअपि 
नासति, यथा महाहृद्‌ इति च। एवंविधेनेव वचनेन दश्टन्तस 
इृष्टान्तत्वेन अतिपादनसम्भवात्‌ । 
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- इन दोनोमेसे महानसादिकफो अन्चयदृष्टान्त कहते है, क्योंकि 
यहांपर साध्य ओर साधनमें सावचरूप एकके रहनेसे दुसरेके 
रहनेरूप अनुगमकी सस्पतिपत्ति दिखाई गई है । हृदादिक 
व्यत्रिकी दृशान्त हैं; क्योंकि यहांपर साध्य ओर साधनमे 
अभाचरूप व्यतिरेककी सम्प्रतिपत्ति दिखाई गई है । ये दृष्टान्त 
यों हैं. कि अन्त अथात्‌ साध्यलाधनरूप धर्म निपेधरूपसे या 
विधिरुपसे दीखते हों उसको दृष्ठान्त कहते हैं। ऐसा दृष्टान्त 
शब्दका अर्थ यहांपर संघटित होता है । 'इस उक्तलक्षण इृष्ठा- 
न्तके समीचीन वचनको उदाहरण कहते हैं । केवछ बचनको 
दी दृष्टान्त नहीं कहते किन्तु उसका जो दृशन्तपनेसे प्रयोग 
किया जाता है, उसको दृश्टान्त कहते है। जैसे जो जो धूमवान्‌ 
च्ेे 3 कैसे ९. 

है वह अस्निमान्‌ है, जैसे महानस । जहांपर अप्नि नहीं होती, 
चहांपर धूम भी नहीं होता। जले, महाहदम। फ्योंकि इसी प्रकारके 
चचनोंके ठारा दृश्टान्तका दृष्टान्तपनेसे प्रतिपादन हो सकता है। 


उदाहरणलक्षणरहित उदाहरणवद्बभाससान उदाहरणा- 
भासः । उदाहरणलक्षणराहिदयं च द्वेधा सम्भवति, दृष्टान्त- 
स्यासम्यग्वचनेनावष्टान्त्स सम्यग्वचनेन वा | तत्रा्य॑ यथा, 
यो यो चहिमान्‌ स स धूमवान्‌, यथा महानस इति, यत्र 
यत्र धूमो नास्ति तत्र तत्र अभिनोस्ति, यथा महाहद इति च 
व्याप्यव्यापकयोेंपरीतयेन कथनम्‌ । 

जो उदाहरणके लक्षणसे तो रहित हो किन्तु उदाहरणके 
समान मालूम पड़े उसको उद्याहरणाभास कहते है । उदाह- 
रणके लक्षणका न रहना दो तरहसे सम्भव है । एक तो सच्चे 
इृष्टान्तफके उलंटे कथचसे और दुसरे खोटे दृष्टान्तफे समीचीन 
फथनसे | उसमेसे प्रथम भेद-जो जो वहिमान दोता हैं वह वह 
'शूमवान्‌ भी होता है, जैसे महानस । जहां जहां धूम नहीं होता 


११२ 


चहां वहां अभि भी नहीं होती, जैसे कि महाहदम । इस प्रकारसे 
यहां व्याप्य और व्यापकका विपरीतरूपसे कथन किया गया है! 
नलु किमिदं व्याप्यं व्यापक नामेति चेदुच्यते । साहचरये- 
नियमरुषां व्याप्तिक्रियां प्रति यत्कम तद्याष्यम्‌ | विपुरवोदापेः 
कमणि ण्यद्विधानाह्ाप्यमिति सिद्धत्वात्‌ | ततुव्याप्यं धू- 
मादि | एनामेव व्याप्तिक्रियां अति यरकते तह्यापकम। व्यापेः 
करतरि प्वुलि सति प्यापकमिति सिद्धे। । एवं सति पुमसमि- 
व्याभोति, यत्र धूमों बतेते तत्र नियमेनाओिवर्तेते इति 
याव्सवेत्र धूमवति नियमेनामिद्शनात्‌ । धूमस्द् न तथाओ 
व्याम्ोति, तस्थाज्ञरावखस्॒ धूम विनापि वतेमानत्वात । यत्रा- 
मिवेतते तत्र धूमोपि नियमेन वर्तेते इत्यसम्भवात्‌ | 
(प्रश्च)-व्याप्य किसको कहते हैं और व्यापक किसको कहते 
हैं ? (उत्तरो-खाथ रहनेके नियमरूप व्याप्तिक्रियाका जो कर्म हो 
वह व्याप्य होता है, क्‍योंकि यह व्याष्य शब्द विपूर्वक आप धा- 
तुसे कमेमे ण्यत्‌ प्रद्ययके करनेसे सिद्ध हुआ है । ऐसा व्याष्य 
धूमादिक ही हो सकता है। इसी व्याप्त होने रूप क्रियामे जो व्या- 
प्िक्रियाका कर्तो हो उसको व्यापक कहते हैं, क्योंकि यह व्यापक 
शब्द विपुवेक आपू घातुसे कर्ताम ण्लुल्ू्‌ श्र्ययके करनेसे सिद्ध 
होता है। इससे अप्नि धूमको व्याप्त करके रहती है। जहां जहां 
धूम होगा वहां चहां नियमसे अभि होती है । अत एच सभी 
धूमयुक्त खानोंमे नियमसे अश्नि देखनेमें आती है । अभ्विको धूम 
इस भ्रकार व्याप्त नहीं करता, क्योंकि अज्ञर अवस्थाकी अश्नि 
शूमके विना ही देखनेमें आती है । इस लिये यह असम्भव 
है कि जहांपर अश्ि हो वहां नियमसे धूम हो । 
नन्‍्वार्द्रेन्थनमर्ति व्याप्रोत्रेव धूम इति चेद ओमिति 
भूसहे। यत्न, यत्राविच्छिन्मूलो धूमस्त्र तत्रामिरिति. यथा) 
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तथैव यत्र यत्रा्दरेन्धनोअमिस्तत्र तत्र धूम इत्यपि सम्भवात्‌। 
चहिमात्र्स तु॒धूमविशेष॑ प्रति व्यापकत्वमेष, अनुमातुखा- 
वन्मात्रापेक्षत्वात्‌ । ततो यो यो धूमवानसावसावशिमान्‌, यथा 
महानस इस्येव सम्यग्द्ट्टान्तवचन वक्तव्यम्‌ । विपरीतवचर्न 
तु॒दष्टान्तामास श्वेल्ययमसम्यग्वचनरूपोउन्वयच्श्टान्ता- 
भासः । व्यरत्रिकन्याप्ती तु व्यापकलामेरभादों व्याप्यश, 
व्याप्यय धूमसाभावी व्यापकः। तथा सति यत्र यत्रास्य- 
भावखत्र तत्र धूमाभावो, यथा हद हस्ेवं वक्तव्यम्‌। 
विपरीतकथने त्वसम्यग्वचनर्वादुदाहरणाभास एवं । अन्वय- 
व्याप्ती व्यतिरिकच्टान्तवचनं, व्यतिरिकव्याप्तावन्‍्वयच्पान्त- 
बचन॑ चोदाहरणाभासों । स्प्टसुदाहरणस । 


यदि यहांपर कोई यह कहे कि “जिस अश्निमें गीला ईंधन 
रहता है उस अभ्रिको तो घूम अवश्य ही व्याप्त करता है” तो दम 
इसको खीकार करते हैँ। क्योंकि जिस तरह यह कद सकते है 
कि “जहां जहां अविच्छिन्नमूल अथोत्‌ जिसका सूल हूठा नहीं हो 
ऐसा धूम रहता हो वहां वहां नियमसे अभि रहती है उसी 
प्रकार यह भी कद सकते हैं कि “जहां जहां गीले इंधनसे युक्त 
अश्नि है चहां वहां नियमसे धूम रद्दता है। परन्तु सामान्यदप्टिसे 
यदि अश्नि देखा जाय तो धूमके पति व्यापक ही है, क्योंकि 
अजुमान करनेवालेको केवल सामान्य अश्नि तथा घूम ही अपे- 
क्षित है । इसलिये जो जो धूमवान्‌ होता है वह वह अभिमान्‌ 
होता है, जेसे, महानस | इस प्रकारके सम्यग्दष्टान्तको कहना 
चाहिये | इससे जो विपरीत वचन हो वह दश्टान्ताभास है। इस- 
लिये इस प्रकारके असत्यवचनको अन्वयदृश्टाल्तामास कहते 
हूँ। व्यतिरेकव्याप्तिमे व्यापकरूप अश्निके अभावको व्याप्य कहते 
हैं ओर व्याप्य घूमादिकके असावको व्यापक कहते हेँ। इसलिये 


न्याण दी० ८ 
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यहांपर जहाँ जहां अश्लि नहीं है वहां वहां धूम भी नहीं है, जैसे 
तालावमे, इस अकार कहना चाहिये । इससे विपरीत कथन 
असस्यग्वचन होनेसे उदाहरणाभास होजाता हे | अन्वयव्या- 
प्विमें व्यतिरिकदष्टात्तका कहना और व्यतिरिकव्याप्तिम अन्‍्चय- 
दृशान्तका कहना उदाहरणासास हैं। इस प्रकार उदाहरणका 
निरूपण किया। 
नंज्ु गेखः श्यासो सैत्रतनयत्वात्सास्परतमेत्रतनयवदि- 
किक ० किक प 
त्याचनुमानप्रयोगे पश्चसु मेत्रतनयेष्वन्वयच्ष्टास्तेषु यत्र यत्र « 
मेत्रतनयत्वं तत्र तत्र श्यासत्वमिलल्वयव्याते, व्यतरिकदश्ट - 
0० कल... पु ५ कप 
न्तेषु गोरेष्वमेत्रतनयेघु सत्र यत्र यत्र स्यामत्व॑ वासि तत्र 
है अप कर 4 ही 
तत्र मत्रतनयत्व॑ नासतीति व्यतिरिकव्याप्रेश्व सम्भवानिश्वितसा- 
कप बकपु 
धने गर्भखमेत्रतनये पक्षे साध्यभूतश्यामत्वसन्देहस्य शुणत्वा- 
त्सम्यगजुसान प्रसज्येतेति चेन्न । 

(शह्ढा) मैचका गर्सेस्थ पुत्र श्याम है; क्‍योंकि चह भी मैके 
वर्तेमान पुत्रोंकी तरह मैज्रका ही पुत्र है। इत्यादि अज्ुमानके 
प्रयोग अन्वयच्ष्टान्तरूप पांचों मैजपुन्नोंस जहां जहां मैत्रपुतनत्व॑ 
है वहां वहां श्यामत्व है इस प्रकार अन्वयव्याप्तिका निश्चय है। 
व्यतिरिकदृश्ान्तभूत गौर घुन्ोंम जो कि मैने पुत्र नहीं है, 
उन सभीमे जहां जहां श्यामत्व नहीं है वहां मेत्रपुञत्व सी 
नहीं है इस प्रकार व्यतिरेकव्याप्तिका भी सम्भव है| इसलिये 
गर्भेस्थ मैज्पुच्ररूप पक्षमं साधनका निश्चय है परन्तु साध्यभूत 
इयासत्वका सन्‍्देह है, इस लिये यह सत्य प्रसंग होनेके कारण 
समीचीन अज्ुमान होजायगा । (समाधान) यह ठीक नहीं 
है क्योंकि 

चृष्टान्त्स विचारान्तरबाधितज्ात्‌ | तथा हि, साध्यत्वेना- 


4 


भिमतमिद्‌ हि श्यामरूपं कार्य सत्‌ खसिद्धये कारणमवेक्षते । 


श्श्ष 


ततच्च कारण॑ न तावन्मेत्रतनयत्व॑ विनापि तदिद पुरुषान्तरे इ्या- 
मत्वदशनात्‌ । न हि कुलालचक्रादिकमन्तरेणापि सम्भविनः 
पटसथ कुलालादिक कारणस्‌ | एवं सेत्रतनयत्वस्य॒ध्यामत्व॑ 
प्रसकारणत्वे निश्चिते यत्र यत्र मेत्रतनयत्व॑ न तत्र तत्र व्या- 
मत्व॑ किन्तु यत्र यत्र श्यामत्वय कारणं विशिष्टनामकमोलु- 
ग्रहीतशाकाधाहारपरिणामस्त्र तत्र तय कार्य श्यामत्वमिति 
सामग्रीरूपस्य विशिष्टनामकरमानुग्रहीतशाकादाहारपरिणामस 
श्यामत्व॑ प्रति व्याप्यत्वस | स तु पक्षे न निश्चीयते इति 
सन्दिग्धासिद्ध$ । मेत्रतनयत्व॑ त्वकारणत्वादेव श्यामत्व॑ कार्य 
न गमयेदिति । 


यह दृश्टान्त आगेके विचारसे इस प्रकार वाधित होजाता है कि 
श्यामरूप काये जो कि साध्य माना गया है, अपनी सिद्धिमे 
कारणकी अपेक्षा करता है। उसका कारण मैच्रतनयत्व नहीं हो 
सकता, क्योंकि मेन्रतनयत्वके विना भी दूसरे पुरुषोंमे अथोत्‌ जो 
मैचके पुत्र नहीं है, इ्यामता देखनेम आती है।जिस प्रकार कुमार, 
चाक आदिके विना ही उत्पन्न होनेवाले वह्चका कारण कुंसार 
आदि नहीं होते, उसी प्रकार द्यामताका कारण मैत्रतनयत्व नहीं 
हो सकता यह निश्चय है।इसलिये यह नियम नहीं है कि जहां जहां 
मेत्रतनयत्व हो वहां वहां नियमसे इयामता हो। किन्तु जहां जहां- 
पर एक प्रकारके नामकर्के उदयसे, प्राप्त शाकादिकका आहार- 
रूप परिणाम श्यामताका कारण होगा अथात्‌ इयामताका अभ्य 
न्‍्तरकारण श्यामवर्ण नामक नामकर्मका उदय और वाह्य कारण 
शाकादिका आहार हो सकता है, वह जहां होगा वहां' चहां 
नियमसे उसका काये इयामत्व अवश्य होगा । इसलिये सामग्री- 
रूप नामकर्मविशेपसे फलित शाकादिका आहाररूप परिणाम 
ही श्यामत्वके प्रति व्याप्य हैं, परन्तु उसका पक्षमे निश्चय 
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नहीं है, इसलिये यह ( शाकाद्याह्रपरिणामरूप ) हेतु सन्दि- 
र्थासिद्ध है । और मैत्रतनयत्व तो शयामताका कारण ही नहीं 
है, अत एवं वह अपने कार्यभूत इयामताका अज्ञमान भी नहीं 
करा सकता है। 


केचिन्रिरुपाधिकसम्बन्धों व्याप्तिरित्भिधाय साधनाव्या- 
पकत्वे सति साध्यसमवाप्तिर्माधिरित्यभिधते। सोयमन्यो- 
न्याश्रयः । अपशख्वितमेतदुपाधिनिराकरणे कारुण्यकलिकाया- 
मिति विरम्पते । साधनवत्तया पक्षस दृष्टान्तसाम्यकथनसुप- 
नयः। तथा चार्य धूमवानिति | साधनाजुवादपुरस्सरे साध्य- 
नियमवचन निगमनस्‌। तसादमिमानेवेति । अनयोव्यंल- 
येन कथनमनयोराभास+ । इत्यवसितमनुमानस । 


कोई “उपाधिरहित सस्वन्धका नाम व्याप्ति है,” इस प्रकार 
व्याप्तिका छक्षण करके, उपाधिका रक्षण इस प्रकार करते 
हैं कि “साधनके साथ व्यापक न होकर जो साध्यके साथ 
व्यापक हो वह उपाधि है” । अर्थात्‌ जो साधनके साथ तो 
नियमसे न रहे किन्तु, साध्यके साथ अवश्य रहे उसको 
उपाधि कहते हैं। जैसे यह पर्वत धूमवान है; क्योंकि यहांपर 
अप्नि है। यहां गीछा ईंधन उपाधि है; क्योंकि गीला ईंधन 
साधनरूप अश्निके साथ नियमसे नहीं रहता किन्तु साध्यभूत 
धूमके साथ नियमसे रहता है । उनका यह सब रक्षण करना 
ठीक नहीं है; क्योंकि इसमें अन्योन्याश्रय दोष आता है । अथीत्‌ 
बिना व्याप्तिका खरूप समझे उपाधिका खरूप समझमें नहीं 
आसकता और विना उपाधिका खरूप समझे व्याप्तिका खरूप 
समझमे नहीं आसकता । उपाधिका निराकरण करते समय 
भरमाणकलिकाम इस विषयपर विस्तारपूर्वक विचार किया है, 
इसलिये हम यहांपर इसका विशेष वर्णन नहीं करना चाहते। 
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कि हेत॒के रहनेकी अपेक्षासे पक्ष और दृष्टान्तम सदशताके दिखा- 
नेको उपनय कहते हैं। जैसे, यह भी उसीतरद् धूमवान है। 
हेत॒को दिखाते हुए साध्यका सजाव दिखानेको अथोत्‌ अतिशाके 
कहनेको निगमन कहते हैँ । जैसे “इसलिये यह अश्निमान ही 
हैं।” इन दोनोंके ( उपनय, निगसन, ) विपरीत कथनको आभास 
अथात्‌ उपनयाभास और निगमनासास कहते हैं । इस प्रकार 
अज्ञुमानका निरूपण किया । 

अथागमो रुक्ष्यते । आसप्तवाक्यनिवन्धनसर्थज्ञानमागमः | 
अन्रागम इति लक्ष्यम्‌ | अवशिष्ट लक्षणस्‌ । अर्थज्ञानमित्येता- 
वदुच्यमाने अलक्षादापत्िव्यात्ति, अत उक्त वाक्यनिवन्धन- 
मिति । वाक्यनिवन्धनसथज्ञानमागम इत्युच्यमाने5पि याह- 
ौ्छिकसंवादिपु विप्रलम्भवाक्यजन्येणु सुप्तोन्मत्तादिवाक्यज- 
न्येषु वा नदीतीरफलसंसगादिज्ञानेष्वतिव्याप्तिरक्‍ । अत उक्त- 

भापेति [पे [०० 
गे । आप्तवाक्यनिबन्धनज्ञानमित्युच्यमानेडपि, आप्रवा- 
क्यकमके है आवणग्रलक्षेअतिव्याप्ति/ अत ऊक्तमर्थेति । 
अथ॑स्तात्पयरूप इति यावत्‌। तात्पयमेव वचसीलमभियुक्ततच- 
नात्‌। तत आप्तवाक्यनिवन्धनमथज्ञानमित्युक्तमागमलक्षण 
निरदोपमेव । 

आगे आगमका छक्षण कहते है । आप्तके वाकयसे उत्पन्न 
होनेवाले अर्थशानकों आगम कहते हैं । यहांपर आगम 
लक्ष्य है, और “आपके चाक्यसे होनेवाला अधथैज्ञानः इतना 
लक्षण है । यदि केवलछ “अर्थज्ञानत्व” को ही आगमका लक्षण 
माना जाय तो अत्यक्षादिकर्म अतिव्याप्ति आती है; क्योंकि वह 
अथेका ज्ञान तो है परन्तु आगम नहीं है। क्योंकि आगमको 
परोक्षके भेदोंम गिना है | इसलिये 'वाक्यरूप निमित्तसे! 
इतना विशेष कहा । वाक्यनिमित्तसे होनेचाले अथेज्ञानको 
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आगम कहते हैं? | ऐसा लक्षण करने पर भी इच्छाजुसार बोले 
हुए पूर्वांचर असस्वद्ध वाक्‍्यके द्वारा तथा ठगईके वाक्योंसे होने 
वाले ज्ञानमें एवं सोते हुए तथा पागल मज॒ष्यके वचनोंसे उत्पन्न 
होनेवाले शानमं अथवा “नदीके तीरपर फलछ हैँ वारूको दोड़ो” 
इत्यादि वाक्यसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानमें अतिब्याप्ति आती है; 
क्योंकि यह शान वाक्यके छारा हुआ है और अर्थकों विषय भी 
करता है किन्तु आगमरूप नहीं है। इसलिये उक्त रक्षणमें 'आप्त' 
इतना अधिक शाब्द्‌ कहा है। 'आप्तके वाक्यद्धारा होनेवाले 
शानमात्रको आगम कहते हैं! | ऐसा छक्षण करने पर भी आ- 
पके वाक्योंका जो केवछ श्रावण प्रत्यक्ष होता है कि यह अमुक 
शब्द है, उसमें अतिव्याप्ति आती है; क्योंकि उसमें उक्त आगमका 
लक्षण तो घटित होगया किन्तु चह यथार्थम आगम नहीं है। 
इसलिये लक्षणमे 'अथ! इतना ओर कहा है। यहांपर अर्थ शब्द 
बोलनेसे इसका अथ तात्पर्य समझना चाहिये। क्थोंकि आचा- 
थोने ऐसा कहा है कि “वचन तात्पर्य दी भ्राह्य होता है”। इस- 
लिये “आप्तवाक्यरूप कारणसे होनेवाले तात्पयें शानको आगमस 
कहते हैं” यह आगमका लक्षण निर्दोष है। 


यथा“सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग/'इत्यादिवाक्या- 
थैज्ञानम । सम्यग्दशनादीन्यनेकानि मोक्ष्य सकलकमेक्षयरय 
मागे उपायो, न तु मागो। । ततो सिन्नल॒क्षणानां दशेनादीनां 
त्रयाणां सम्नुदितानामेव मात, न तु प्रत्येकमित्ययमथे । 
मार्ग इत्येकबचनग्रयोगस्तात्पयेसिड्ध, अयमेव वाक्‍्याथे; । 
अत्रेवार्थे अमाणसाध्यसेशयादिनिहत्तिः अमितिः । 
जैसे “सम्यग्द्शनजशञानचारित्राणि मोक्षसार्ग/” इस घाक्यका 
तात्पयज्ञान यह है कि सम्यग्द्शनादिक अनेक होनेपर भी मो- 


क्षका अथात्‌ सम्पूर्ण कमोंके क्षयका मागे अथोत्त्‌ उपाय एक ही 
“है, अनेक नहीं .। भाषा् इससे यह सिद्ध हुआ कि भिन्न भिन्न 
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छक्षणसे युत्ा सम्यस्दर्शनादिफ तीनोंका समुदाय दी मोक्षका 
मार्ग है, प्रत्यक नहीं। यू तात्पर्य, मार्गशजके आगे जो एम 
घचनका प्रयोग फिया ए उससे सिद्ध शोना ऐै। इसीको 
घाफ्या्थ कहने है। इस सागम प्रमाणमे इसी भागम-प्रमाण 
हारा साध्य फिये हुए घिपयमें संभव ऐोनेयाले संशयादिकी 
निन्ृत्ति होना यह प्रमिति समगनी चाएिये। 
के पुनरयमाप्त इति चेदन्यते । आप अलक्षप्रमितसकला- 
थैल्बे सति परमहितोपदेशकः । अमितेलादाब्ेयोच्यमाने 
श्ुतकवलिप्यतिव्याधिन्‍, तेपामागमग्रमितमकलाथत्वान्‌ । अत 
उक्त प्रत्नक्षेति । प्रत्क्षममितसकलार्थ इत्येतावदुन्यमाने 
सिद्धेप्वनिव्याप्तिी, अत उक्त परमेल्यादि। परम॑ हि निःश्रेय- 
थक ५ 2७. 
सम्‌ । तद्पढेश एवं अद्दतः आमुझ्येन प्रदत्तिः | अन्यत्र तु 
प्रश्नानुरोधादुपसजेनत्वनेति भावः । नवेविध! सिद्धपरमेष्टी, 
कक मत 4 ३ ब, [0 कष 
तसानुपदपकत्ात । ततोड्नेन प्रणपणन तत्न नातस्याप्तः | 
आप्रतद्नावे प्रमाणमृपन्यलम्‌ | नेयायिकाद भिमताना माप्ताभा- 
अग्रपितित्यादि ५ का छा अथ 

सानागसबतनलासल्वक्षत्रापतलादिधतरपणन व निरासई । 

आम फ्िसको फद्दते ६? जो धत्यक्ष घानके ठारा सम्पूर्ण पढा- 
थोफो यथार्थ जानकर उत्हष्ट पितिका उपदेश देनेयाला शो उसको 
आघ्त फदते है । यदि यथा जानकर द्वित्‌कारी उपदेश फहनेया- 
लेको ही थाप्त कद्दा जाय, तो श्रुतफ्रेचडीम भतिद्याप्ति आती 
क्योंकि उन्दंनि आगसके ठारा सम्पूर्ण पदा्थोसों यथा्थेरूपले 
जाना हू । इसटिये भ्रद्मक्ष शानफे छाया इतना और भी फद्दा | 
यदि 'प्रत्यक्ष श्ञानके ढारा सम्पूर्ण पदार्थीके यथार्थ श्ञाता' इतना 
दी आम्रका लक्षण किया जाय तो सिद्धोंसि अतिव्याप्ति-टोष भाता 
दे क्योंकि > .] पदार्थोंको छ है 
है। क्योंकि प्रत्यक्ष घानस सम्पूर्ण पदाथोंकों थे भी यथार्थ जानते 
हैं।इसलिये “वच्यए द्वितका उपदेश देनेवाला” इतना और अधिक 
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कहा क्योंकि उपदेश देनेवाले सुख्यतया अन्त ही हूँ । वाकीके 
दुसरे छह्मस्म आचायोदिको जो उपदेशक माना जाता है वह 
गोण है; क्योंकि वे दूसरोंके प्रश्न के आश्रयसे उत्तर देते हैँ। परन्तु 
सिद्धपरमेंष्टी खयं अथवा दुसरेके प्रश्नचश भी किसीको उपदेश 
नहीं देते, इसलिये उक्त विशेषणके (उत्कृष्ट हितका उपदेश 
देनेवाले ) कहनेसे सिद्धोंसे अतिव्याप्ति नहीं आती । इस प्रकार 
आपके सद्भावर्म प्रमाण दिखाया । नेयायिकादिकोंके द्वारा माने 
हुए झूठे आप्तोंमे यह जाप्त छक्षण इसी लिये नहीं संसवता कि 
वे असर्वेज्ञ हैं और हम “भ्रत्यक्ष ज्ञानके द्वाया सम्पूर्ण पदा्थोके 
यथार्थ जाननेवाले” को ही आप कहते हूँ । 
ननु नेयायिक्ामिमत आप्तः कथ्थ न स्वेज्ञः ! इति चेहु- 
च्यते | तथ ज्ञानयाखग्रकाशकत्वादेकत्वाच विशेषण भूत 
खकीय॑ ज्ञानमेव न जानातीति तहिशिप्टमात्मान॑ सबज्ञोड 
हमिति कर्थ जानीयाद्‌?र एबमनात्मशोयम्सवेज्ञ एवं । 
प्रपश्वितिं व. सुगतादीनामाप्तामासल्वमास्मीमांसाविपरणे 
श्रीमदाचार्यपादेरिति विरम्पते | वाक्य ठु॒तन्नान्तरसिद्ध- 
मित्ति नेह लक्ष्यते । 
यदि यहांपर कोई यह श्जा करे कि नैयायिक्रोंका माना हुआ 
जाप स्वेश् क्ष्यों नहीं है? तो उसका उचर यही है कि डस 
(नेयायिक)चे अपने शाचको खप्रकाशक नहीं माना है और फिर भी 
पक माना है, इसलिये वह आप्त जब विशेषणथभ्यूत अपने ज्ञानको 
ही नहीं जान सकता हो, तो उस ज्ञानसें युक्त अपने आत्माको 
इस भकार किसतरह जान सकता है कि “मैं स्ेश हूं” इस- 
लिये जब वह जात्माको सी नहीं जान सकता तो स्पए्ट ही चह 


असेज्ञ हैं। चुद्धादिकोंकी असवेज्ताका चर्णन आप्मीमांखाबि- 
वरणमे आचायोंने अच्छी तरह किया है, इसलिये हम अब 
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उसका यहां वर्णन नहीं फरते। वाक्यका खरूप भी प्न्‍्धान्तरोंसि 
सिद्ध है, इसलिये उसका भी खरूप यहां नहीं दिखाते । 


अथ फोयमर्थो नाम ? उच्यते। अर्थो्नेकान्तः। अथे इति 
लक्ष्यनिर्देश।, अभिषेय इति ५ यावद्‌ । अनेकान्त इति लक्षण- 
कथनम्‌ । अनेके अन्ता घमोः सामरान्यविशेषपयोया गुणा 
यसेति सिद्धोअ्नेकान्तः । तत्र सामान्यमनुइत्तखरूपस्‌ , 
तद्धि घटत्व॑ पृथुबुधोदराकार$, गोत्वमिति सास्रादिमत्वमेव । 
तसाज्न व्यक्तितोलन्तमन्यन्रि्ममेकमनेकबृत्ति । 
अर्थ (चिपय) किसको कहते है? जो अनेकाल्तखरूप हो उसको 
अर्थ कहते है । यहांपर अर्थ जिसको अभिधेय भी कहते हैं, 
लक्ष्य है, और अनेफान्तत्व उसका लक्षण है। जिसमें अनेक अन्त, 
अथोत्‌ सामान्य विशेष पयोय और झुणरूप धमम पाये जाय॑ 
उसको अनेकानत कहते हैं । अनेक पदार्थोके सदश खरूपको 
सामान्य कहते है। जैसे घटत्व । घटके उद्र स्थानपर फूला हुआ 
आकार वगेरह जो होता है चही घटत्वसामान्य समझना चाहिये। 
इसी प्रकार अनेक गौओंके गलेमे रूटकते हुए चमड़ाको साख्रा 
कहते है, उस सात्माआदिकि होनेको ही गोत्वसामान्य कहते 
है । इसलिये सामान्यका खरूप जो नेयायिक यह कहते हैं, कि 
वह सामान्य व्यक्तिसे सवैथा भिन्न, नित्य, एक और अनेकों 
रहनेवाला है? सो ठीक नहीं है। 
अन्यथा “न याति न च तत्रास्ते न पश्चाद्र्ति नाशवत्‌ । 
जहाति पूर्व नाधारमहो व्यसनसन्ततिः ॥ १ ॥” इति दिल 
नागद्पणदूपितगणप्रसरमसब्नात्‌ । प्रथुतुभोद्राकारादिदशना- 
नन्तरमेव घटो5य॑ गोरयमिल्यायजुबृत्तप्रययसम्भवात्‌ । 
विशेषोअपि स्थूलोय॑ घठ सूक्ष्म इल्मादिव्याहत्तम्र्ययावरम्बर्न 
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धटादिखरूपमेव । तथा चाह भगवान्माणिक्यंनन्दिभट्वारक' 
“सामान्यविशेषात्मा तदथ* इति। 


यदि सामान्यको ध्यक्तिसे सर्वथा, भिन्न नित्य, एक, अनेकोर्म 
रहनेवाला ही माना जाय तो “घटादिकी उत्पत्तिके समय वह 
सामान्य न तो कदींसे आता ही है, ओर न वहांपर रहता ही 
है, तथा घटका नाश होनेपर नष्ट भी नहीं होता, एवं - घटका 
नाश होनेपर घटरूप पहले आधारको छोड़कर कहीं जाता भी 
नहीं, यह सच दोषोंका समूह दुर्निवार हो जाता हैं? इत्यादि 
दिड्लनागाचार्यके दिये हुए अनेक दूषणगणका आना इडुर्निवार 
हो जावेगा । जिस समय धटके उद्रस्थानपर फूले हुए आका- 
रादिको देखते है, उसके ठीक पीछेके समयमे ही यह घट है 
अथवा यह गो है इस प्रकार सामान्यका ज्ञान होता है । इसी 
प्रकार विशेष भी, जिसके आलूस्वनसे यह घट बड़ा है 
अथवा यह घट छोटा है इत्यादि घिलक्षण शान होता है, घटा- 
दि्किका ही खरूप है । इसी लिये भगवान्‌ माणिक्यनन्दी भट्टा- 
रकने यह कहा है कि “सामान्य और विशेष खरूपात्मक पदार्थ 
दी शानका विषय है” । 


पयायो द्विविध+, अथैपयोगों व्यज्ञनपयोयश्रेति । तत्राथे- 
पयायो भ्रूतत्वभविष्यत्त्वसंस्पशरहितशुद्धव्तमानकालत्वाव- 
छत पस्तुखरूपम्र । तदेतदजुसूतरनयविषयमामनन्तमि- 
युक्ता।। एतदेकदेशावलम्बिनः खलु सोगता+ क्षणिकवादिनः), 
व्यज्नन व्यक्ति;, प्रवृत्तिनिदत्तिनिवनन्‍्धनजलानयनाथथक्रिया: 
फारित्वस्‌ | तेनोपलक्षितः पयोयो व्यक्ञनपर्यायों--शदादे 
पिण्डआसकोशकुसूरूघटकपालादय+ पयोया$;। ह 


पर्यायके दो भेद हैं, एक अंथ्थैपयोय दूसरा ' व्यश्ञनपर्याय | जो 
भूत और,सविष्यत्काछकों स्पशे :न'करश्नेवालो केवल शुरू, चतें:, 
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मानकालवर्ती वस्तुखरूप है उसको अथैपर्याय कहते हैं। इसीको 
आचार्योने ऋज्ञुसूत्ननयका विषय कहा है । इसी वस्तुके एक दे- 
शका अवरूस्वन करनेसे वोछमतावलूम्वी क्षणिकवादी कहे जाते 
हैं। जिससे प्रवृत्ति निन्ृत्तिके लिये कारणभूत जलाहरणादिक 
प्रयोजन साधक किया होसके उसको व्यञज्ञन अथवा व्यक्ति 
कहते है, और इससे युक्त जो पयोय उसको व्यञ्ननपर्याय कहते 
हैं। जैसे मिहदीके खास कोश कुसूल घट कपालादि्रिप व्यज्ननप- 
योय है। जिस तरह घटादिक दृष्टान्त, पुद्ठलद्वव्यसंबंधी कहे उसी 
तरह आत्मादिक अन्य द्व॒व्योंके भी दृष्टान्त समझलेना चाहिये। 


यावदूद्रव्यमाविन! सकलपयोयालुवर्तिनो गुणाः। वस्तुत्व- 
रूपरसगन्धस्पशादयः । सदूद्॒व्यसम्बन्धिनों हि वस्तुत्वादयः 
पिण्डादिपयोयानलुवतेन्ते, न तु पिण्डादयः खासादीनू । 
तत्‌ एच पयोयाणां गशुणेभ्यों भेद/ | यद्यपि सामान्यविशेषो 
पयोगों तथापि स्लेतग्रहणनिबन्धनस्य शब्दव्यवहारविपयत्वा- 
(दा)गमप्रसावे तयोः पथडननिर्देशः । तदनयोशेणपयाययोद्रे- 
व्यमाश्रयः “गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम!” इति आचायोनुशासनात्‌ । 
तद॒पि सच्मेव “सच्चे द्रव्यम्‌! इल्माकरजवचनात | 

जो द्वव्यके सम्पूर्ण प्रदेशों रहते हैं तथा जिनका अज्ुवरतन 
सस्पूर्णपयोयोंमे होता है उनको शुण कहते हैं । जैसे वस्तुत्व, 
रूप, रस, गन्ध, स्पश इत्यादि । वस्त॒त्वादिक गुण मिट्ठीके सस्पूर्ण 
परदेशोंम रहते है और पिण्डादिक उत्तरोत्तर पर्योयोमे उनका 
अज्लुगमन भी होता है, इसलिये इनको गुण कहते हैं । किन्तु पि- 
ण्डादिक पयोयॉका खासादिक पयांयोंमे ऐसा अन्यय नहीं होता 
इसलिये इनको शुण नहीं कहते। इसीलिये शुण और पर्यायोमे 
परस्पर भेद्‌ है। यद्यपि सामान्य ओर विशेष ये दोनों पर्याय 
ही है; तथापि जिस पदार्थेम जिस शब्दके इस नियमाइुसार 
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सद्'ेंतका श्रहण हो चुका है, वह शब्द उसी पदार्थका व्यवहार 
कराता है। इस आगममे उक्त दोनोंका हुदा ज्ञुदा निरूपण किया 
है। उक्त गुण और पयोय दोनोंका ही आश्रय ब्र्व्य है; क्‍योंकि 
आचायोने ऐसा, कहा है कि जिसमें शुण ओर पयौय पाये 
जाय॑ बह द्रव्य है ।' इसी द्वव्यका दूसरा खरूप खत्व भी कहा 
है; क्‍योंकि सिद्धांतमे ऐसा कहा है कि भाव और भाववान्‌ इन 
दोनोंमे अभेद्‌ विवक्षा रखनेसे रूत्त्वरूप ही द्वष्य है। 

तदपि जीवद्॒न्यमजीवद्रन्य॑चेति सछक्षेपततो द्विविधस्‌ | 
इयमप्येतदुत्पत्तिविनाशखितियोगि “उत्पादव्ययपश्रोव्ययुक्त 
सत्‌” इति निरूपणात्‌। तथा हि, जीवद्॒व्यस्य खगेप्रापंकपुण्यो- 

कप च्ष 
दये सति मनुष्यखभावस्स व्यय, देव खभावस्योत्पाद्‌3, चैत- 
न्यखभावर्थ भोव्यमिति, जीवद्॒न्यस्य स्व्थेकान्तरूपत्वे पुण्यो- 
दयवेफल्यप्रसजात्‌। सवेथा भेदे पृण्यवानन्य: फ्‌लवानन्य इति 
पृण्यसम्पादनवैयथ्येप्रसज्ञात्‌ परोपकारस्थाप्यात्मसुकताथेमेव 
हे 
प्रवत्तमानखात्‌ । तसाजीवद्रव्यरूपेणामेद्‌) । मलुष्यपयायदे- 
कप [8] हक के भेदो 

वषयोयरूपेण भ्रेद इति प्रतिनियतनयनिरखविरोधो भेदा 
ग्रामाणिकादेव । 

उस द्वव्यके भी जीवंद्रव्य और अजीवद्रब्य इस प्रकार 
सड़क्षेपस दो भेद्‌ हैं । इन दोनोंमे ही उत्पत्ति विनाश स्थिति ये 
तीनों खथाव पाये जानेसे इनमे दृव्यका छक्षण संभव होता है। 
आगममे ऐला ही कहा है कि 'सत््‌, सदा उत्पाद व्यय और 
ओव्यसे युक्त रहता है । जैसे कि खगेकी प्राप्ति करानेवाले 
पुण्यकर्मका उदय होनेपर जीवद्ृव्यमे मनुषण्यखलभावका व्यय, 
ओर देवखभावका उत्पाद तथा चैतन्यखभावका भौव्य भी 


है। जीवद्गव्यको यदि स्ेथा एकखरूप माना जाय तो पुण्यो- 
दयसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो, क्योंकि, जो चस्तु सर्चथा 


श्य्ष 


एकरूप हो उसमे कोई विशेष निमित्त मिलनेसे भी क्‍या 
विकार हो सकता है, और यदि निमित्त मिलनेपर कुछ फेर- 
फार किसी वस्तु हो जाय तो चह सचेथा एकरूप केसा!? 
इसी प्रकार यदि भनुष्यवभाव और देवखभावको सर्वथा 
सिन्न ही माना जायगा तो भी यह दोप स्पष्ट है कि पुण्य संपा- 
दनकतो अन्य हुआ और फलभोक्ता अन्य; क्योंकि पुण्यका 
उपाजेन करनेवाला है मज्ुष्यपर्यायपरिणत जीव और फलभोग- 
नेवाला है देवरूपजीव | ऐसा माननेसे भी पुण्यका सम्पादन 
करना व्य्थे ही है। यदि पुण्य संपादन करना दानादिकी तरह 
केवल परोपकाराथ ही माना जाय सो भी ठीक नहीं, क्योंकि, 
जो लोग परोपकार करनेमे प्रदत्त होते है वे सी अपने पुण्यवन्ध- 
रुप खार्थके लिये ही प्रवृत्त होते है।इस लिये जीवद्गवव्यकी 
अपेक्षा अभेद्‌ है, किन्तु मज॒ुष्यपथौय और देवपयोौयकी अपेक्षा 
भेद मानना ही चाहिये, क्‍योंकि जिनमेंसे प्रतिनियत द्वव्याथिक 
और पयोयार्थिक नयोंके द्वारा विरोधादिक दोप टूर हो गये हैं 
ऐसे भेदाभेद्‌ प्रमाण ही हैं । 


तथैवाजीवद्रन्यय॒मृद्द्॒व्ययापि सदश पिण्डाकारस 
व्यय), एथुबुभोदराकारखोत्पाद), मद्दप् ध्रुवत्वमिति, 
सिद्धम॒त्पादादियुक्तत्वमजीवसस । खामिसमन्तभद्राचायोंभि- 
मतमतानुसारी वामनोपि सदुपदेशात्माक्तनमज्ञानखभाव॑ 
हन्तुस॒ुपरितननयमथज्ञानखभाष॑ खीकर्तु च यश समथे आत्मा 
स एवं शास्राधिकारीलराह “न शास्रमसदद्वव्येप्वथेव्त्ँ 
इति । तदेवमनेकान्तात्मक॑ वरतु प्रमाणवाक्यविषयत्वादसथे- 
त्वेनावतिष्ठते | तथा च अयोग*, सर्वेमनेकान्तात्मक स्वात, 
यदुक्तसाध्यं न तन्नोक्तताधनं यथा गगनारविन्दमिति । 


इसी प्रकार अजीच द्वव्यम भी समझलेना चाहिये, जैसे मिट्टी- 
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रूप मिद्ठीम पिण्डाकार मिट्दीका कि व्यय होता है, उसी 
खमय घटाकार मिट्टीका उत्पाद, और मिट्टीके खरूपका औब्य है। 
इससे अजीवद्वव्योंम भी उत्पादादिक तीनों सिद्ध होते है. । खामी 
समन्‍्तभद्वाचायेके इष्ट मतका अज्जुसरण करनेवाढूा वामनाचार्य 
भी यही कहता है कि सदुपदेशसे पूवेके अज्ञानखसावको दूरः 
करनेके लिये तथा आगे वस्तुके आपेक्षिक ज्ञानखरूप नयोंको 
अहण करनेके लिये जो आत्मा समर्थ है, चही शास्त्रक्रा अधिकारी 
है। उनके यहांका यह सूत्र है कि “न शात्रमसद्द्वब्येष्वथेचत्‌”। 
अथोत्‌ जो आत्मद्गष्य अश्ञानकों दूर करने और नयात्मक शानके 
उपाज॑नम समर्थ नहीं है, उसमें शात्रका कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता | इससे अनेकान्तात्मक वस्तु ही यथार्थ चस्ठ॒ है यह 
सिद्ध होता है; क्योंकि, अनेकान्तात्मक वस्तु ही भ्रमाणवाक्यसे 
कहा जा सकता है। अछुमान, भी इस प्रकार हो सकता है कि 
सस्पू्ण वस्तु अनेकान्तखरुप हैं, क्योंकि वे सत्खरूप हैं । जो 
अनेकान्तखरूप नहीं है वे सत्खरूप भी नहीं है, जेसे आकाशका 
कमलपुष्प । 

ननु यद्यप्यरविन्दं गगने नास्ल्येव तथापि सरखस्तीति 
ततो थे सचहेतुव्यावत्तिथेत्रहिं तदेतदरविन्दमधिकरणवि- 
शेपापेक्षया सदसदात्मकमनेकान्तमित्यन्वयच्ष्टान्तर्व॑मवतेव 
अतिपादितमिति सन्तोष्टव्यमायुष्समता । उदाहतवाक्येनापि 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणां मोक्षकारणल्वमेव न संसारकारण- 
त्वमिति विषयविभागेन कारणाकारणात्मक॒त्व॑ प्रतिपच्यते। सर्व 
पाक्यं सावधारणमिति न्यायात्‌ । एवं प्रमाणसिद्धमनेकान्ता- 
त्मक बस्तु । 

( शड्ढा ) यद्यपि कमर आकाशम नहीं है तथापि सरोवरमे तो 

। इसलिये कमरमें सत्व हेतुका जो अभी ऊपर निषेध किया 
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है घह दीक नहीं है । ( समाधान ) यह कमर आधारविशेषकी 
अपेक्षा कर्थचित्त सद्गप और कर्थंचित्‌ असद्बूप है, अत एवं अने- 
कान्‍्तात्मक होनेके कारण उसको ( कमरको ) तुमने भी खर्य 
अन्चयरृश्ाान्तरूप तो मान दी लिया | इसलिये अब इस विपयमे 
आपको इतनेसे ही संतोप करना चाहिये। जिस चाक्यका 
पहले उदाहरण दिया था उस बाक्यसे भी यही निश्चय होता 
है कि सम्यग्दर्शन सम्यग्जान सम्यकूचारित्र ये तीनों मोक्षके 
ही कारण है न कि संसारके, इस प्रकार विपयचिसागकी अपेक्षा 
सम्यग्द्रानादिकर्म भी कारणपना तथा अकारणपना दोनों 
धर्म सिद्ध होते हैं । क्योंकि यह नियम है कि जितने वाक्य होते 
हैँ वे सभी कुछ न कुछ अवधारण अवद्य करते है। जब कि 
कुछ न कुछ विशेष अवधि या नियम किया जायगा तो उससे 
शेप अंशका त्याग या निपेघ भी अचद्य ही होगा । चस, यह 
प्रमाणद्वाया सिद्ध हुआ कि वस्तु अनेकान्वात्मक ही है । 


नया विभज्यन्ते, नन्रु कोर्य नयो नाम? उच्यते | प्रमाण- 
भृहीता्थैंकदेशग्राही प्रभातुरभिग्रायविशेषो वयो “नयो ज्ञातु- 
रभिप्राय/ इत्मभिधानात्‌ | स नयः सल्लेपेण देधा द्वव्या- 
थिंकुनयः पर्योयाथिकनयश्रेति | तत्र द्रव्याथिकनयः द्रव्य- 
पयायरूपमेकानेकात्मकमनेकासन्तं पमाणप्रतिपन्षमर्थ विभज्य 
पयायार्थिकवयविपयसम भेदोपसजेनभावेनावसानमसात्रम- 
भ्यनुजानन्खनिपय॑ द्रज्यमभेद्मेव व्यवह्रयति नयान्तरविप- 
यसापेक्ष! सन्नय इत्यभिधानातव । 
., अब नरयोंका विभाग किया जाता है । उसमे पहले यही बताते 
है कि नय क्‍या चीज है। प्रमाणके ठार जाने हुए पदार्थके एक 


देशको विषय करनेवाले प्रमाताके विशेष अभिप्रायको ( शान- 
रूप) नय कहते हैं। क्योंकि ऐसा वाक्य है कि “शाताका अभि- 
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प्राय ही नय है” । उस नयके सल्लेपसे दो भेद है । एक द्वव्या- 
थिंक नय, दूसरा पर्यायाथिक नय । द्वव्यपर्यायखरूप और एका- 
त्मक अनेकात्मक इत्यादि अनेक खभावमय पढदुर्थमेंसे, जिसका 
कि पहले प्रमाणज्ञानके द्वारा श्रहण हो चुका है, विभाग करके 
पर्यायार्थिक नयके विपयभूत भेद्‌ या पर्यायको उदासीन रूपसे 
सत्‌मात्र जानता हुआ जो अभेद्रूप अपने विषयभूत द्रव्य 
मात्रको मुख्यताले विषय करता है उसको द्व्याथिक नय कहते 
हैं। क्योंकि ऐसा कहा है कि “जो ज्ञान दूसरे नयके विषयकी 
अपेक्षा रखता है उसीको सन्नय अर्थात्‌ सच्चा नय ज्ञान कहते 
हु” | 

यथा सुवर्णमानयेति । अन्न द्रव्याथिकनयाम्िप्रायेण 
सुवर्णद्रव्यानयनचोदनायां कटक॑ छुण्डल॑ केयूरें चोपनयद्भप- 
नेता कृती भवति, हि सुवणरूपेण कटकादीनां भेदाभावात्‌ | 
द्ृव्याथिकनयसुपसजेनीकृल अवतेमान॑ पयोयार्थिकनयमव- 
ल्स्ब्य कुण्डलमानयेत्युक्ते न कटकादों अवतेते, कटकादि- 
पर्याय ततो भिन्नलवात्‌ । ततों दृव्याथिकनयाभिग्रायेण 

३ हि ९ हि 
सुवर्ण सादेकमेव । प्योयार्थिकनयाभिग्रायेण स्थादनेकमेव। 
क्रमेणीभयनयाभिग्रायेण स्थादेकमने्क च । 


जैसे सुवणको लाओ। यहां पर द्वव्यार्थिक नयकी अपेक्षा 
प्रधान कर यदि कोई मज्ुष्य खुवण छानेके लिये किखीसे कहे, 

कड़ा कुण्डल केयूर आदिमेसे किसीके भी लेआनेपर छाने- 
वाला कृतकाय समझा जाता है। क्योंकि खुवर्णपनेकी अपेक्षा 
कड़े आदिकरम कोई भेद्‌ नहीं है। परन्तु जो द्वव्याथिक नयको 
गोण करके प्रदत्त दोनेवाछे पर्यायार्थिक् नयका अवरूस्व॒न 
करता है वह यदि किसीसे कुण्डलर लानेके लिये कद्दै तो छाने- 
वाला कड़ा छलानेमे पव्वत्त नहीं होता; क्‍योंकि कड़ा आदि पयोये, 
कुण्डरूसे भिन्न हैं। इसलिंये द्॒व्यार्थिक नयकी अपेक्षासे खुचर्ण 
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कर्थचित्‌ एक ही है. और परयोयाथिक नयकी अपेक्षासे कर्थ- 
खित्‌ अनेकरूप भी है। यदि ऋमसे दोनों न्ोंकी अपेक्षा की 
जाय तो कर्थाचित्‌ एक भी है ओर अनेक भी है | 


युगपदुभयनयाभिप्रायेण खादवक्तव्यम | युगपत्माप्रेन 
५ पयोरकत्वाने किक कत्वयोषिंम 

नयहयेन विविक्तखरखूपयोरकत्वानेकवयोबिंमशाभावात््‌ । न 
हि युगपदुपनतेन शब्दहयेन घटस ग्रधानभूतयो रूपत्वरस- 
त्वयोविविक्तखरूपयो: प्रतिपादने शक्यस्‌ । तदेतदवक्तव्यख- 

2 त्तदभमिप्रायेरुपनतेनेकत्वादिन कप पी. 
रूप॑_तत्तदमिप्रायेरुपनतेनेकत्वादिना समुचित स्यादेकमव- 
क्तव्यं, खादनेकमवक्तव्यं, खादेकानेकमक्तव्यमिति सात । 
सैपा नयविनियोगपरिपादी सप्तभद्गीत्युच्यते । भद्रशब्दस 
वस्तुखरूपभेदवाचकत्वात्‌ | सप्तानां भज़ञानां समाहारः सह्ृ- 
भज्जीति सिद्धेः । 

एक कालमे दोनों खभावोंकी अपेक्षा प्रधानकर रूक्ष्य करना 
सो कर्थंचित्‌ अवक्तव्य नय है; क्योंकि मिन्न भिन्न खरूपवाले 
एकत्व और जनेकत्वका, एक कालमे दो शचब्दोंके द्वारा उच्चा- 
रण तथा विचार नहीं हो सकता । यह संभव नहीं दे कि घटके 
प्रधानभूत रूप और रख शुणका जिनका खरूप परस्परमे 
भिन्न हे, एक कालरमे दो शच्दोंके द्वारा भतिपादन हो सके 
यही अवक्तव्य नयका खरूप है। चस्तु सवेथा ही अवक्तन्य 
नहीं है। यदि डसी समय भेदादि धर्मोके अभिप्रायोमेसे किसी 
एक विवक्षित धर्मका भी अयोग किया जाय तो चह द्वव्य कर्थ- 
चित्‌ एक और अचक्तव्य है तथा अनेक और अवक्तन्‍्य है। 
अथोत्‌ द्वव्याथिक नय और युगपत्‌ दोनों नयोंके प्रयोगकी 
अपेक्षासे वस्तु एक और अवक्तव्य है। इसी प्रकार पयोयार्थिक 
नय ओर युगपत्‌ दोनों नयोंकी अपेक्षासे अनेक और अवक्तेज्य 
है। इसी प्रकार दोनों नयोंकी ऋमसे और युगपत्‌ अवृत्तिकी 


न्या5 दी० ५ 
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अपेक्षा करनेपर वस्तु एक अनेक ओर अवक्तव्य है । इस 
प्रकार नयोंके गाने या समझनेकी प्रक्रियाको ही सप्तभद्गी 
कहते हूँ । वस्तुके खरूपका भेद यहां पर भइ् शब्दका अर्थ है। 
क्योंकि सप्तमड़ी शब्दकी सिद्धि इस प्रकार की है; कि सात 
भह्"ोंके समुदायको ही सप्तभद्ठी कहते है। 

- नन्‍वकत्र वस्तांन सप्तानों भज्ञनां कथ सम्भव हात चत्‌, 
यथेकसिन्‌ रूपवान्‌ घटः रसवान्‌ गन्धवान्‌ स्पशेवानिति 
पृथग्रूव्यवहारनिचन्धना रूपत्वादिखरूपभेदाः सम्भवन्ति त- 
थेवेति सन्तोष्टव्यमायुष्मता । एचमेव परमद्रव्याथिकनयामि- 
प्रायविषयः परमद्रव्यसत्ता, तदपेक्षयेकर्मेवाद्वितीय ब्रह्म, नेह 
नानासि किचन, सद्रपेण चेतनानामचेतनानां च भेदाभा- 

३ छ खा हि 

वात्‌, भेदे तु सद्विलक्षणल्वेन तेपामसच्तप्रसज्ञत्‌ । 

(प्रक्ष) एक वस्तु सातों सज्ञ किस प्रकार सस्मव हो सकते 
है ? (उत्तर) जिस प्रकार यह घट रुपवान, रसवान, गन्धवान 
तथा स्पशवान है, इस तरह एक ही घटमें भिन्न भिन्न व्यवहारके 
कारणभूत रूपत्वादिकका भेद सम्भव है उस्री प्रकार सप्त- 
भद्गीम भी आपको सनन्‍तोष करना चाहिये। अथोत्‌ अनेक गुण 
या धर्मौकी अपेक्षासे द्वव्यमं सप्तमद्लीकी प्रदुत्ति होती है। इसी 
प्रकार परमद्र॒व्यार्थिक नयकी अपेक्षाका त्रिषय परमद्रव्य सत्ता 
है। इसीकी अपेक्षा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, उसके खिवा 
ये नाना पदार्थ कुछ नहीं हैं। क्‍योंकि सद्गपकी (अस्तित्वकी) 
भपेक्षा चेतव या अचेतन पदार्थों कोई भेद नहीं है। यदि 
अस्तित्वसे भी उनका भेद्‌ माना जाय तो एक सतसे दूसरा वि 
लक्षण होनेके कारण वह असदूरूप (अभावरूप) ठहरने लगे | 

ऋजुसजनयस्तु परमप्योयार्थिक: | स हि भूतत्वभविष्य- 
चाभ्यामपरामई शुद्धवतेमानकालावच्छिन्त वस्तुरूप परा- 
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सशति | तन्नयाभिप्रायेण वोद्धामिमतक्षणिकल सिद्धि! । एते 
नयाभिप्रायाः सकलखधबिपयाशेपात्मकमनेकान्त प्रमाणविषय 
विभज्य व्यवहारयन्ति । ' 
ऋज्ञुसूज नय परम पर्यायार्थिक है, अथात्‌ भूत और भविष्यत्‌ 
कालकी अपेक्षा न करके शुद्धव्तेमानकालीन चस्तुरूपको वि- 
पय करता है। इसी नयकी अपेक्षास वोद्धोंके माने हुए क्षणिक- 
त्वकी सिद्धि होती है । नयोंकी ये अपेक्षाये उस प्रमाणके विप- 
यका विभाग कर व्यवहारमं पन्नत्त होते हेकि जो प्रमाणका विषय 
सम्पूर्ण नयोंके विषयोंके समुदायखरूप है ओर अनेकान्तात्मक 
है। अथोत्‌ प्रमाण अनेक धर्मोके समुदायरूप वस्त॒के समुदाय 
और समुदायी ऐसे दोनों अंशोंमे पवत्त होता है। और नय, 
अमाणद्वारा ग्रहीत वस्तुके एक देशम भक्ृत्त दोता है। इन्हीं 
नयोंमेसे एक नयको गौण और एकको मुख्य करनेसे व्यचहा- 
रकी सिद्धि होती है। किन्तु वस्तु एक धर्मात्मक नहीं है जिससे 
स्वेथा एक धर्मको लेकर क्षणिकत्वादिककी सिद्धि हो जाय । 
सादेकमेव द्व॒व्यात्मना पस्तु, नो नाना। खान्नानेव 
पयोयात्मना नेकमिति । तदेतत्मतिपादितमाचायसमन्तभद्र- 
खामिमिः “अनेकान्तो5्प्यनेकान्तः अमाणनयसाधनः । 
हल मं ९ [३५ | 
अनकान्तः अमाणात्ते तदेकान्तोपिंतान्यात्‌। | १ ॥४ इति। 
अनियतानेकधमेघहस्तुविपयत्ताञमाणस नियतेकधमेबहस्तु- 
विपयत्वाच नयस्॒ | यधेनामाहतीं सरणिमुछडूय सर्चयेकमेवा- 
द्वितीय त्रह्म नेह नानासि किश्वन, कथखिद॒पि नाना नेल्याग्रह: 
बिक [ [कप 
खात्तदेतद्थामासः । एतट्अतिपादकमतिवचनमागमाभासः, 
ग्ल्यक्षण सल 'भिदा तत्व भिदेद्यादिनागमेन च वाधितवि- 
पयत्वात्‌ । । 


१३२ 


द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे चस्तु कर्थचित्‌ एक ही है अनेक 
नहीं । परयोयार्थिक नयकी अपेक्षासे वस्तु अनेक ही हे एक 
नहीं । इसीलिये आचाये खमनन्‍्वभद्खामीने ऐसा कहा है कि, 
“प्रमाण ओर नयकी अपेक्षासे अनेकान्त भी अनेकान्तरूप है 
अर्थात्‌ कहीं अनेकान्त है और कहीं एकान्त है । जहां प्रमाण- 
की अपेक्षा है वहां अनेकान्त है; क्‍योंकि च॒ह अनियत खब 
धर्मों _ संयुक्त अभेद वस्तुको विषय करता हैँ । जहां नयकी 
अपेक्षा है वहां पर एकान्त है; क्‍योंकि चह दियत एक धम्मेसे 
युक्त चस्तुकों विपय करता है” | यदि इस जिनोक्त मार्गका उल्ल- 
इघन करके ठुमको यही आम्रह है कि 'सर्वेथा एक अद्वितीय ब्रह्म " 
ही है ओर इसके सिदया भिन्न कुछ नहीं है और किसी प्रकार भी 
नहीं हो सकता” तो यह तुम्हारा अथामास है और इसके प्रति- 
पादक वचन आगमाभाख हैं। क्‍योंकि प्रत्यक्षसे तथा “सत्य 
भिदा तत्व भिदा” अ्थोत्‌ यह भेद्‌ सत्य है और वास्तविक है 
इस आगमके वचनसे पूर्वोक्त कथन वाधित होता है । 

(५ श्ि हैक _ ४2५ ज  $ 
सवंथा भेद एव न कथख्िद्प्यभेद इत्यत्राप्येवसेव विज्ञेय॑, 

किक] ७ [4 
सद्रपेणापि भेदेउसतः अथेक्रियाकारित्वासम्भवात । न अति- 
नियताभिप्रायगो चरतया एथगात्मनां परसरसाहपय। नपे- 
क्षायां मिथ्याभूतानामेकत्वादीनां घमाणां साहचयलक्षणससु- 
दायो5पि मिथ्येवेति चेत्तदड्लीकुमेहे, परस्परोपकायोंपकारक- 
'भावे विना खतच्तया नेरपेक्ष्यापेक्षायां पटखभावबिश्चक्तसय 
तन्तुसमूहस्य शीतनिवारणाद्र्थक्रियावदेकत्वानेकत्वानासथ- 

क्रियायां सामथ्योभावात्कथश्विन्सिथ्यात्वसापि सम्भवात्‌ । 
. यदि स्वेथा भेद्‌ ही माना जाय और किसी भी अपेक्षासे 
अभेद्‌ न माना जाय तो भी यही दोष आधेगा, क्‍योंकि सर्वथा 
भेद माननेसे सद्ूपके खाथ भी ,भेद्‌ ठहर और ऐेसा होनेखे 
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पदार्थ प्सद्रप हुमा और असद्भप पदार्थ किसी प्रयोजनीभूत 
क्रियाफों फर नहीं सकता ! 


(शा) प्रतिनियत अपेक्षाफ्रा विषय ऐनेसे भिन्न भिन्न पषिरः 
होनेबाले एकन्यादिफ धर्म. परस्पर साहटचर्यकी पपक्षा न र्यते 
पर यदि मिथ्या हुए सो इनका जो साहचर्यरक्षण समुदाय 
दोगा थघह भी मिथ्या ही ठह्गेगा | (समाधान) एम इसको 
खीकार फरने €ै। फ़्योफि जिस प्रकार पठप अचस्थास गशष्टित 
ननतुणोंका समुदाय शीतनिवारणादिख्य इछ क्रिया नहीं कर 
सकता, उसी प्रकार परन्परभ उपक्रायोपकारकभावके छोड़ 
इेनेपरए दुसरे नर्योसि निग्पक्ष रएफणर स्तस्परूपसे एकत्यादिकफ 
अर्म ६ए कियाको उत्पत्त नर्टी झर सफते | इसलिये उन मिथ्या 
नयोंकिा सम भी फर्थचित्‌ मिथ्या दी मानना चादिय | 

तदुक्तमाप्तमीमांसायां खखामिसमन्तभद्गाचायें: /मिथ्यास- 
मृदा मिल्याचेश्न मिथ्येक्रान्वतास्ति नः। निरपेक्षा नया 
45 ] नी 2 
मिश्या। सायेता बरतुतो5थक्रृत्‌ ॥ १ ॥”? इति। ततो नयममा- 
० [ ४०९, #*५ [३] [| कप (रे 
णाभ्यां वस्तुसिद्धिरिति सिद्ध सिद्धान्त: । शत परवाप्तमाग- 
मग्रमाणम्‌ । इति हतीय। प्रकाश३ | 
पु ह्‌ हर 5 
इसि श्रीपरमाहताचार्यधर्मभूषणयतिविरचिता 
न्यायदीपिका समाप्ता | 


'उपरका ७०५७-७७ ".जकम>जमअ० नाक 2. 


इसी छिये खामी समत्तभढाचार्यने आप्तमीमांसाम ऐसा कहा 
कि “मिथ्या नयोंका समुदाय मिथ्या दो तो दो परंतु मारी 
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कर्थचिद्‌ एकांतता? मिथ्या नहीं हो सकती है, क्योंकि जो नय 
निरपेक्ष है वे सब मिथ्या हैं ओर जो नय सापेक्ष है, वे सब 
वास्तव कारयकारी हैँ? । इससे चय ओर प्रमाणके द्वारा 


वस्तुकी सिद्धि होती है यह सिद्धान्त सिद्ध हुआ। इस प्रकार 
आग्रमप्रमाणका भी निरूपण किया | , 
इस तरह यह भ्रीधर्मभूषणयतिकी रची हुई 
न्‍्यायदीपिका समाप्त हुई । 





